सिन्धु घाटी की लिपि में 
ब्राह्मणों और उपनिषदों के . 
प्रतीक 
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संस्कृत, प्राकृत, ara, हिन्दी, राजस्थानी श्रादि भाषानित्रद्ध 
विविघवाङ्मयप्रकाशिनी विशिष्ट-ग्रन्यावली 


प्रधान सम्पादक 


फतर्हासह, एम-ए.,डी.लिंट्‌. 
निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर . 


TUNE . १०५ 
सिन्धुघाटी की लिपि में. 
ब्राह्मणो और उपनिषदो के प्रतीक 


प्रकाशक : 
राजस्यान-राज्याज्ञानुसार 
निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
| जोधपुर (राजस्थान) : 
P १९६९ do 
pex fro do २०२५ ， भारतराष्ट्रीय THT १८९० 


| मुद्रक--हरिप्रसाद पारीक, साधना प्रेस, जोधपुर 
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प्राक्कथन 


प्रस्तुत पुस्तिका सिन्धुघाटी को लिपि को पढ़ने के लिये किये गये मेरे 
प्रयत्नों के परिणामों का परिचय-मात्र करवाती है । स्वाहा के प्रथम अङ्क में भी 
इसको प्रकाशित किया जा रहा है, परन्तु विषय के महत्व को देख कर, इसको 
एक पृथक्‌ पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित करना उपयुक्त समझा गया है । 


इस पुस्तक में कुल मिलाकर लगभग ४०० मुद्राचित्रों एवं मुद्रालेखों का 
भ्रध्ययन प्रस्तुत किया गया हे तथा aT में २४१ लेखों के पाठ पृथक्‌ से दिये 


. गये हैं । खेद हे कि इन सभी मुद्राचित्रों थवा qure के ब्लॉक agi तैयार हो 


सके, श्रतः उदाहरणार्थ केवल ५७ चित्रों के हो चित्र दिये जा सके हैं । लिपि का 
भ्रध्ययन करते समय मुक्ते सिन्धुवाटी में जो चार लिपियां प्राप्त हुई हैं उनके 
नमूनों के चित्र भो छापे जा रहे EI इसके भ्रतिरिक्त वणंमाला के जितने वर्णो 
, की oat तक पहचान हो सकी हुँ, उनको भी इसी के साथ .विद्वानों के सूचनार्थ 
दिया जा रहा है I इस समस्त भ्रध्ययन-सामग्री का TATA भारत सरकार के 
पुरातत्त्व विभाग (झाकियोलोजिकल सर्वे प्रॉफ इण्डिया) द्वारा प्रकाशित fara- 
` लिखित ग्रंथ हैं :— 
(7) Mohenjodaro and the Indus Civilization ; 
edited by. John Marshal 
(2) Further Excavaticns at Mohenjodaro 
edited by F J.H. Mackay 
(3) Excavations at Harappa 
edited by M.S. Vats 


सम्बन्धित चित्रों के उपयोग के लिये भारत सरकांर के उक्त विभाग ने हमारो 


` प्रार्थना पर हमें जो अनुमति प्रदान को हे उसके लिये हम उक्त विभाग के हृदय 
से झाभारी हैं । - 


डहुए सावधानी रखने पर भी, पुस्तक में कई श्रुटियां रह गई हैं, विशेष रूप 
से कुछ अंश छपने से छूट गया है इसको qo ४६ पर पंक्ति १५ के बाद पढ़ा 
जाना चाहिए; यह छूटा हुआ अंश निम्नलिखित हैः-- 
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उपयूक्त चतुविघ oft के साथ एक समष्टिवर्ण में वृत्र, पद्य तथा 
मकारद्वय से युवत IT शब्द का समावेश है । व्यष्टिगत तथ्यों के संदर्भ में 
झपद्दय भन भर अन्न की दृष्टि से क्रमशः सूक्ष्म एवं स्थूल थवा Menhan 
(ज्ञानमय) भ्रोर भौतिक कमं के द्योतक होते हैं तथा उनका स्रोतस्वरूप उभया- 
त्मक मन दो मकारो हारा एवं Mad मन एक शणोर्षाकार म-वण द्वारा दिखाया 
जाता है । इसका सबसे Sur उदाहरण हमें हडप्पा से प्राप्त एक दोपहली 
gar’ में प्राप्त होता है । इसमें एक शोर्षाकार मकार के नीचे दो चतुभु जात्मक 
संयुक्त मकार हैं जिनसे दो दंडाकार भ्रवर्णो' से प-वर्णो को संयुक्त करके दो बार 
‘aq’ लिखा गया है झौर इन दोनों के बीच a शब्द इस प्रकार लिखा 
गया है कि नकार से पेर HT भ्रकार से मेरुदण्ड-सा बन जाय; Att उसके ऊपर 
दो संयुक्त मकारों से वक्षस्थल तथा शीर्षाकार मकार से शिर का. निर्माण करके 
एक पुरुषाकृति खड़ी करदी है जिसके दोनों me लिखे हुये ‘aq’ ऐसे लगते हैं 
मानो पुरुष भ्रपने दोनों हाथो में दो छड लटकाये हुये हो । 
उक्त मुद्रा के दोनों MT इस प्रकार का एक-एक पुरुषाकार समष्टिवणां. है 

ate दोनों के साथ एक ही सा लेख "uf भ्रम qeu! (वृक्ष) लिखा है । परंतु 
दोनों के साथ चित्र भिन्न-भिन्न हैं। एक के साथ एक भोर तो नाचते हुये दो वही 
व्याघ्र या सिंह हैं जो अन्यत्र ज्ञान एवं कमें के प्रतीक होकर लड़ते हुये या भ्रनान्न - 
की संयुक्त इकाई (देह) को, एक दूसरे की भ्रोर खींचते हुये ara? गए हैं भ्रौर 
दोनों को: क्रमशः 'वृत्र नागद्दय'* तथा “११ भ्रन्न' aa” एवं 
sr (ज्ञान ?) नाम दियो गया है। उक्त पुरुषाकार समव्टिवणां इस ज्ञान- 
कमं-समन्वयशील प्रतीक को MIT बढ़ता gur प्रतीत होता है। दूसरे सिरे पर एक 
पुरुष को शिर के बल इस प्रकार उलटा किया गया है कि वह एक सुखे वृक्ष के 
35 सा दिखाई देता है ; MT इसके मूलाधार से प्रस्फुटित होती हुई चार 
पत्तियों सहित एक नवोन शाखा बनाई गई है। जो छान्दोग्य उपनिषद्‌" के निम्न 


“लिखित वाक्य को चरितार्थ करतो है :-- 


MEH. plate XCII, seal, 304. 


वढी, plate XCV, seal 454 
ag, plate LXXXV, seal 722. 


वही, plate LXXXIV, seal 75. 


T 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) alo ३० ५, २ ६,७॥ 
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यद्येनत्‌ शुष्काय स्थाणवे ब्रूयात्‌, जायेरन्‌ एव. भ्रस्मिन्‌ शाखाः प्ररोहेयुः 
पलोशानि-श्रर्थात्‌ ufa इस सत्य को किसी सुखे ठूंठ से भी कह दिया जाय, तो 


उसमें भी शाखायें पैदा हो जावें गौर पत्ते निकलने लगें ।” 


इस महान्‌ त्रुटि के लिये क्षमायाचना करते हुये में विद्वान्‌ पाठकों से निवेदन 
करता हूँ कि वे कुपया मेरे प्रयास की सम्यक्‌ समीक्षा करते हुये ` भ्रपने-भ्रपने 
बहुमूल्य सुझाव भेजने की कृपा करें। यद्यपि सिन्धुघाटो-लिपि को पढ़ने तथा 
ga पर प्राप्त लेखों एवं चित्रों का पुणं रूप से भ्रध्ययन करने के लिये प्रभो 
मुझे बहुत कुछ लिखना है, परन्तु यहां जो कुछ प्रस्तुत किया गया है उसका 
विद्वत्समाज द्वारा मूल्यांकन हुये बिना झागे बढ़ना ठीक नहीं होता। इस पुस्तिका 
के प्रकाशन का यहो भ्रौचित्य है । : 

इस कायं में प्रतिष्ठान के सम्पादन तथा प्रकाशन विभाग के झध्यक्ष 
सवंश्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी तथा महोपाध्याय विनयसागर से मुझे बड़ी 
सहायता मिली हे भरतः में उनको हृदय से धन्यवाद भ्रपित करता हूँ सन्दभ- 
पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री प्मघर पाठक ने मेरे इस भ्रन्वेषण-कार्य में जो सोहादं- 
पूणं सहयोग दिया है, उसको भी नहीं garar जा सकता झर न साधना प्रेस के 
व्यवस्थापक श्री हरिप्रसादजी पारीक के प्रकाशन-सम्बन्धी बहुमूल्य सुझावों को 
विस्मृत किया जा सकता है). भरतः इन दोनों सज्जनो के प्रति में aqar हादिक 
आभार प्रकट करता हूं । सुश्री इला चौहान ने लिपि-सम्बन्धो ब्लॉकों को तैयार 
करने में जो श्रद्धापूर्णं सहयोग दिया है उसके लिये उसको शुभाशोर्वाद देना भी 
में पना परम कर्तव्य समभता हू । F 


पोष शुक्ला पूरणिमा, Ho २०२५  फतहासिह 
Mage (राज०) | 
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विषयानुक्रम 


१. परिचय 


सिन्धुघाटी की लिपि 
सिन्धुघादों का gag 
वरुण शोर Ta 
दक्षिणावर्त भर वामावतं 
स्वस्तिकद्वय तथा क्रॉस 
क्रॉस और मन 
मानव-व्यक्तिरव में मन का परिवेष्टन 
qaqaq मानव 
मानव-व्यवितत्व के तीन पक्ष 
fa» dt पशु sx पुरुष 
द्विश्वु गी पशु झर वृक्ष 
aaa afia 
अश्वत्थ दक्ष 
भ्रश्वत्य दक्ष की गौ 
mar sx महिष 
भोंका र-भेद 
षट्‌ MT Qua > 
यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्ड 
विदहजनक- ज्ञान घौर कमं का समन्वय (देखें-प्रथकथन ) 
यथा देहे तथा देशे 
स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः 
इन्द्रावरणो सम्राजी 
भारत-राष्ट्र के विभिन्न घटक 
ब्रह्मदेश या वर्मा 
भारतीय प्रदेशों के नामोल्लेख का भ्रमिप्राय 
तामिल तथा बोद-परम्परा TT प्रमाण 
उपसहार | 
सस्कृत-भाषा : 
faga का प्रथम मुद्रणालय | 
तथाकथित वक्षपूजा भौर पशुपूजा 


२. सिन्धुधाटी के कुछ मुद्रालेख - 


^ 
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Mackay Further excavation at mohenjodaro: 


Mohenjodaro and the Indus Civilization. 
Madho Swarup Vats : Excavations at Harappa. 


= Aaaa 

= तुलना करो 

= छान्दोग्योपनिषत्‌ 

= गोपथद्नाह्मण (उत्तरभाग) 
AD A ( पूर्व भाग ) 


शतपथब्राह्मण 


बुहृदारण्यकोपनिषत्‌ 
[Us WAHI 
ऐतेरेयोपनिषत्‌ 
ऋगवेद ~` 
मुण्डकोपनिषत्‌ 
षड्विशब्राह्मण 
TS TAT 
तेत्तिरीयब्राह्मण 


|| 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
तेत्तिरोयसंहिता 
श्रथवेवेद 


कोषीतकिब्राह्मरण 
महाभारत 
मनुस्मृति 
ask 
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| सिंधुचाटी की लिपि में 
| ब्राह्मणों और उपनिषदों के प्रतीक 


१, परिचय 


| ` झाघुनिक विद्वान्‌ प्रायः एक स्वर से agad की सभ्यता को भ्रवेदिक 
ह्वोकार कर चुके हुँ । भ्रधिकांश इतिहासकार, उसे भ्रविभाजित भारत की 
प्राचीनतम सभ्यता मानते हुये भो, अवशिष्ट भारत को सभ्यता से उप्तको नितांत 
भिन्न मानते हैं । कुछ लोग तो इस भेद पर इतना जोर देते हैं कि उनकी सम्मति 
में यह प्रदेश अवशिष्ट भारत के हिन्दू-साम्राज्य में चंद्रगुप्तमोय्ये के शासन-काल 
को छोड़कर, झोर कभी भो सम्मिलित' नहीं gar इसो आधार पर डॉ० 
मॉर्टमिर ह्वीलर” ने पाकिस्तान की संस्कृति को पांच हजार वर्ष पुरानी बताया 
है ik उसकी प्राचीनतम (सिंधुघाटो) सभ्यता के विध्वंसको में उन विदेशी झार्यो 
की गणना की है जो आाघुनिक za (ग्रार्यो ) के qds थे। इसी पद्धति के 
संदर्भ में सिघुघाटी की लिपि को, भ्रवशिष्ट भारत की लिपियों से विपरीत, 
दा हिनी से arg झोर को लिखा हुआ माना गया शरोर उसका सम्बन्ध प्रायः 
'भ्रभारतीय लिपियों से जोड़ने का प्रयत्न किया गया । इसी दिशा में चलते हुये, 
स्वर्गीय फादर हेरास तथा उनके शिष्यों ने सिंघुघाटी की तथाकथित श्रनाये- 
संस्कृति के उन तत्त्वों को उद्घाटित किया जिन से मिलकर शाक्त, जेन, शेव, योग 
mk की cece का विकास za sto कार्मारकर“ को दृष्टि में ये 
सभो परम्पराए' अवैदिक व्रात्य HT सम्भवतः द्रविड़ हैं, जब कि कुछ जैन- 
(विद्वानों ने इसी ग्राघार पर, खिघुघाटो को संस्कृति amd जेन-संस्कृति तथा 
| उसके विध्वंसको को बेर ग्रौर हिंसक MA कहना प्रारम्भ कर दिया है। | 
| (१) द्रष्टव्यः Green and Crescent in Pakistan. 
| (२) ्ष्टव्प—Five Thousand years of Pakistan. 
YA ) Marshal, Mackey and Vats in their works on Mohenjodaro and 
| Harappa Exavacations. See also Hunter, The Script of Harppa 
| and Mohenjodaro, and its connection with other scripts. 
| Y) La Religion de las proto-Indians. 
| (५) The Religions of India, Vol. I. 
| (६) Shri. Ramachandra Jain, 
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ऐसी स्थिति में सिंघुघाटो की सभ्यता में वैदिक तत्त्वो को देखना सम्भवतः 
क्षम्य च समझा जाय, परन्तु श्री के० यन० शास्त्री' के शब्दों में za विदेशियों | 
द्वारा गढी हुई प्रत्येक बात को स्वीकार कर लेना उचित नहीं । हमारे स्वतत्र 
विचार होने चाहियें और दूसरों के मतों को स्वतन्त्र साक्ष्य को कसौटो पर 
कसने की क्षमता होनी चाहिये ।' श्रीशास्त्री का यह कथन सिघुघाटो-सभ्यता के 
संदर्भ में बहुत महत्त्व रखता है, क्योंकि इस विषय में अनेक ऐसे पूर्वाग्रहों को 
सृष्टि हो चुकी है जो हमें यह मानने को विवश करते हैं कि भारतीय संस्कृति के 
सभो प्रमुख तत्त्व तथा उनके स्रष्टा भारत के बाहर से प्राये । इसो के साथ 
वर्तमान युग की यह घारणा भी उक्त संस्कृति के मूल्यांकन में बाधक हुई है कि 
विज्ञानके समान ही, दर्शन तथा. भ्रध्यात्म के क्षेत्र में भो, मानव उत्तरोत्तर उन्नति 
करता चला श्राया है भर प्राचीन युग में ada प्रौर gear उप्तका घमं एवं 
दर्शन जाइू-टोना तथा अन्ध-विइवास मात्र था । पिछले तोस वर्षों में afasia 
समय मेंने इन्हीं पूर्वापरहों के वशीभूत होकर सिन्धुघाटी-सभ्यता का मूल, भारत 
से. बाहर, खोजने का प्रयत्न किया, परन्तु अंत में सब प्रयरनों का परिणाम यहो 
निकला कि इन पूर्वाग्रहों से मुक्त हुए बिना सिन्धुघाटी-सभ्यता का स्रोत जानना 
सम्भव नहीं। ' ` 

| सिधुघाटी को लिपि 

इसमें सन्देह नहीं कि. सिन्धुघाटी-सभ्यता का रहस्य उसके मुद्रा-चित्रो पर 
अङ्कित लिपि में छिपा हुआ है । इस लिपि को फादर हेरास, sto प्राणनाथ, 
स्वामी शङ्करानन्द, राजमोहननाथ तथा सबसे ग्रधिक श्री सुधांघुकुमार रे ने पढ्ने 
का दावा किया है, परन्तु wat तक इनके प्रयत्नों का कोई सन्तोषजनक परिणाम 
नहीं निकल सका हे । उदाहरण के लिए एक विद्वान्‌ के ्रनुसार, मोहेनजोदरो 
के एक” मुद्राचित्र पर पशु की maa के ऊपर 'खांसने वाळा इकसिंगा? लिखा 
है, जब कि मेरी सम्मति में वहाँ ‘afa प्रगिनमान भन? शब्द हैं जिनमें से प्रत्येक 
को वदिक दशन का पारिभाषिक शब्द माना जा सकता B प्रायः विद्वान्‌ लोग 
यह मान कर चले हैं कि सिन्धुघाटो \के मुद्राचित्रों पर एक ही लिपि प्रयुक्त . 
हुई है, परन्तु मुझे WI तक चार लिपियों का पता चल चुका है जिनमें से 


(१) New Light on Indus civilization, Vol. 7. p. 5. 
(२) aga-M. I. C. seal No, 79 Sudhanshu Kumar Ray Memorandum 
No. ı Indus Script. 
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न निस्सन्देह बाई से दाहिनी IT को लिखी जाती थों* झौर सम्मवतः एक को 
हिनो झोर से बाई  ग्रोर को लिखा* जाता होगा । यद्यपि uit तक सभी gaT- 
त्रों एवं लेखों का अनुवाद सम्भव नहीं हो सका है, परन्तु q तक जो कुछ 

| पढ्ने में सफलता मिलो है उससे इतना स्पष्ट है कि सिन्धुघाटी-सम्यता में 
[ह्मण-ग्रंथों भौर उपनिषदों के प्रतीक भ्रचुरता से उपलब्ध हैं। ये प्रतीक न केवल 
पया से प्राप्त मुद्राचित्रों में पाए गए हें, afg इनका भ्रस्तितब उन मुद्रा- 
त्रों पर भी पाया जाता है जो मोहेनजोदरो की निम्नतर एवं निम्नतम स्तर ` 
p गहराई पर पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इनके लेखों की विशेषता यह है 

ह अभी तक मुझे ऐसा कोई लेख नहीं मिला जो किसो न किसी दाशंनिक 
थवा घाभिक तत्त्व की भोर संकेत न करता हो । भविष्य के अनुसन्धान का 
प्रा परिणाम हो ? इस पर अभो कुछ कहना कठिन है, परन्तु ब तक की उप- 
।ब्धियों के झाघार पर मुझे सिन्धुघाटी-सभ्यता ब्राह्मण-ग्रंथों झर उपनिषदों 

i समय की प्रतीत होतो है । 

| ' यह निष्कर्ष निस्सन्देह भारतीय इतिहास को कई मान्यताम्नों को घराशायी 
$रता है । मोहेनजोदरो प्रौर हृडप्पा के लेखों में ufen इंद्र, इदु, वृत्र, वरुण, 
[3, भ्रजा, स्येन, उमा, उषा, gal, क, wd, झप भादि शब्दों का . उन्हीं sit 

| प्रयुक्त होना जिनमें वे ब्राह्मणों' एवं उपनिषदों में होते हें, सिन्धुघाटी को 
[स्यता को उत्तरवंदिक काल का सिद्ध करता है । इसके फलस्वरूप एक MT 
ir सहिताकाल को ईसा से हजारों वर्ष पूर्व सरकाना पड़ता है ओर दूसरी ux 
fam लोगों के mf देश की समस्या पर पुनविचार करने को झावद्यकता _ 
ड़ जाती है। सिन्धुधाटी के लेखों से तद्वनं, वषट्‌, प्रणव आदि ्वाब्दो की 
युत्पत्तियों पर तथा ब्राह्मणप्रंथों में प्राप्त विचित्र समोक्रणों अथवा पर्याय-योज- 
im पर जो नवीन प्रकाश पड़ता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार 
भारतीय योग, मन्त्र, तन्त्र, MITA, पुराण, HAAA, MITAAA झादि का स्वाभाविक 
प्म्बन्ध वैदिक परम्परा से जुड़ा हुआ है । इसमें सन्देह नहीं कि मेरे इन निष्कर्षो 
॥ विरोध में विद्वानों ने पहिले से ही भनेक प्रमाण प्रस्तुत कर रक्खे हैं, परन्तु . 
ta प्रनुमान है कि जैसे-जैसे 'स्वाहा' में सिन्धुघाटी के मुद्राचित्रों एवं लेखों 
Al व्याख्या क्रमशः निकलती जाएगी वैसे-वंसे वे प्रमाण निराधार सिद्ध होते 


RE 
।१) देखिए लिपिद्रय पटल १ तथा लिपित्रय पटल २। 
!२) देखिए लिपित्रय पटल ३। | 

| 

| 
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जायेंगे | यह कार्यं ग्रवद्य बहुत समयसाध्य है, परन्तु इसके प्रभाव में समस्या 
“का कोई निर्णायक हल निकलना सम्भव नहीँ। | : 


सिंधुघाटी CU 


भ्राज से लगभग २६ वर्ष पूर्व इंदोर को 'वोणा' में ate पुनः इसके लगभग 
१५ वर्ष बाद लखनऊ को 'त्रिपथगा' में मेंने इस प्रचलित मत का खंडन किया था 
कि वह हमारी प्राचीन लिपियों का विकास किसी चित्र-लिपि से हुआ है। कुछ 
उदाहरण देकर, वहाँ इस मत का प्रतिपादन किया गया था कि योरोप झौर 
एशिया को अधिकांश लिपियों का मूलाघार सामान्यतः उच्चारण में प्रयुक्त wil 
को थाक्कति-विशेष है जो किसी ध्वनि-विशेष के उच्चारण करने में मुख के भीतर 
या बाहर बन जातो थी । इस प्रसंग में, विभिन्न लिपियों के श्रवर्णों की समीक्षा 
करते हुये, वहाँ यह निष्कर्ष निकला था कि मूलतः दो प्रकार के श्रवणं प्रचलित 
थे--एक फारसी लिपि के झलिफ को तरह दंडाकार और दूसरा दो वक्त रेखाओं 
से निमित फारसी ऐन भ्रथवा ब्राह्मो श्रकार के समान । तिधुघाटो के प्रकार के 
विषय में भी यह बात खरी उतरतो हे । वहाँ दण्डाकार झवणं तो प्रचलित है 
ही, परन्तु उसके साथ ही वक्त erst से निमित श्रकार या तो लंबे खरवूजे को 
खड़ी mak का है अथवा वत्ताकार हो गया. है । 


तीनों प्रकार" के श्रवणे fage में एक प्रतीक-परंपरा से संबंध रखते 
प्रतीत होते हैं। वृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (v, १, ३) के अनुसार निगुण mat 
की पुरुषरूप में कल्पना को गई है जो सगुण होने पर क्रमशः (१) sm 
(२) भालिगनवद्ध स्त्री-पुरुषसदृश तथा (३) दो पृथक्‌ del, पति थोर पत्नी 
से झनेक प्रजाग्रों को सृष्टि है । सिंघुघाटो में इनमें से प्रथम का प्रतीक दण्डाकार, 
दुसरे का खरवूजाकार तथा तोसरे का वृत्ताकार श्र माना गया प्रतोत्त होता है । 
Wa: प्रथम रूप में वह दंडघारो पुरुष हं भौर दूसरे में उसके पास खरवूजाकार 
झवर्ण तथा तीसरे में वह व॒त्ताकार wat से संयुक्त दिखाया जाता) है । ATT- 
इवतर*-उपनिषद्‌ (४,३) का कथन है Ye वह दण्डघारी होने से यद्यपि जीणं 
होने का भ्रम उत्पन्न करता है, परन्तु वस्तुतः इसके मोतर (द्वितोय प्रवस्या के) 


(१) xszan-facta पटल । 
(२) त्वं el त्वं-पुमानसि ed कुमार उत वा कुमारी । 
त्वे जीणो दण्डेन वञ्चसि त्वे जातो भर्वात विदवतोमुख: । (Ao उ० ४,३) 
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स्त्री-पुरुष, कुमार-कुमारी का da बीजरूप में विद्यमान है atx इसीलिये वह 
(तृतीय अवस्था में) जन्म लेते ही. 'विषवतोमुख' (नानारूप) हो जाता हुँ। इससे 
| पूवं एक धन्य इलोक' में उक्त तीनों भ्रवस्था्रों को क्रमशः (१) वरणं (२) 
| निहिताथं श्रवणं तथा (३) AFIQ कहा गया है। इस प्रकार जब एक झवणे 
! को 'निहितार्थ' होकर भनेकवर्णो के रूप में परिणत होने वाला कहा जाता है, 


| तो वणंमाला के रूपक द्वारा एक ग्रात्मा में विश्‍व के समस्त नानात्व की सृष्टि 
| का ही वणन भ्रभीष्ट होता है i | 


सिंघुघाटी को भाषा में इस नानात्वमयी विश्वसृष्टि को नामरूप'» कहा 


| गया है MIT इसके प्रतीकस्वरूप दो दण्डाकार AAT का प्रयोग होता है, क्यों 
| कि यह नामरूप 'झन' झौर ue नामक दो तत्वों का ही संयुक्त: रूप हे । 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌* को भाषा में यह ‘aa’ ही वंश्वानर area (प्राण) हुँ जो 
सभी लोकों, सभी yal भ्रौर सभी भ्रात्माप्रों में प्रश्न खाता हे। इत विएव में 


| wdw प्राण (अन) अन्न के द्वारा गृहीत” हे, अन्न ही श्रायतन” ह, भन्न ही सब 
| जीवों का शरीर” हे जिसमें 'अन' नामक भूमा (श०१,१, २,६) निवास करता gl 
a हो शतपथ-ब्राह्मण के शब्दों में aa भर्ति जिसे कभो-कभी 'अत्ता' 
| arafa भी कहा जाता है. (श० १०,६,२,२-४)। सिन्धुघाटो में इस WAT 


विश्वात्मा ‘sa’ को a भी दिया गया हे Ale हडप्पा से प्राप्त एक लेख 


| में (इंद्र! शब्द को इस तरह से लिखा गया है कि.एक पुरुष को mala बन गई है 
| जिसके एक हाथ में 'प' वणे हे और दूसरे में 'उ' वर्ण । यह प-वणं गात्मा को उस 


(१) य एकोऽवर्णो ager शबितयोगाद्‌ वर्णाननेकान्षिहितार्थो दघाति । 
fa चैति ava विध्वमादो स देवः स नो qa शुभया संयुनवतु u (o To ४,१) 


| (२) द्रष्टव्य-एवे० उ० Y, २-४ ! 


(३) MS. Exavations at Harappa, plate XCVII, seal 552 

(४) वही seal 505. ठु०क०-छा०उ० ५,२, १-२ । 

(x) स सर्वपु Mag ay भूतेपु aag meag धन्नमत्ति (५,१८,१) 

(६) प्रन्नमेव ग्रह:। aka होद सवं गृहीतम्‌ (To, ४,६,५,४) तु०5०-७,५, tst 
७,५,१,२० | 

(७) wa’ वाऽप्रायतनम (sro ६.२,१,१४) 

(८) भन्न वे adat भूतानामात्मा (गो०उ० १,३) 

(e) marsha: (श० २, १,४,२८; २,२,४,१) 


| (१०) MS. EX.H., seal 599 
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*qxr'- शक्ति का द्योतक है जिसे उसकी 'स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया! कहा गया है 
(580 ६,८) झर जिसके संयोग से हो वह आत्मा ‘aa’ तथा 'अन्न' को संयुक्त 
सृष्टि बनता है । इसी भाव को व्यक्त करने के लिए हडप्पा के उक्त लेख में इद्र 
के पवणंघारी हाथ के पास दो दंडाकार श्रवण बनाए गये हैं जिन्हें ऊपर 'भ्रन' 
ओर ‘ae’ का प्रतीक बताया गया है । मानों इसी बात को थ्रोर aña स्पष्ट 
करने. के लिये उक्त दो दण्डाकार श्रवर्णो के qd 'अन्नामौ' समस्तपद लिखकर 
(5 ' बतला दिया गया है कि ये दोनों दण्डाकार श्रवणं क्रमशः 'अन्न' तथा AA’ (ज्येष्ठ 
|co प्राण") के प्रतीक हैं । इसके विपरोत इंद्र के उवणंघारी हाथ के पास भी 
~~ tae! शब्द लिखा है, परन्तु यह aa’ प्रथम gud भिन्न है, क्‍यों कि प्रथम में 


E खरवुजाकार aag है जब कि दूसरे में दंडाकार वणं । gait खिघुघाटी 


एव वेदिक परंपरा में समान रूप से ज्योति का प्रतीक है; wa: उसका संबंध 
एक दण्डाकार KA वाले सूक्ष्म Uu से है, जब कि पहले का संबंध खरवूजाकार 
श्रवर्णवाले स्थूल भन्न से है । इस प्रकार सिधुघाटी के लेखों में एक दार्शनिक परं- 
परा है जो विश्व की सृष्टि को भ्रभिव्यक्‍त करतो है । 


, . यह दाशंनिक परम्परा दंडाकार श्रवणे के भ्रतिरिक्त सम्पुटाकार प-वणं से 
प्रारम्भ होतो है सिन्धुघाटो.के एक aa मुद्रा-चित्र में एक AT एक पुरुष 
को एक पेर की एडो पर बैठ कर वीरासन लगाए भोर हाथ में दंडाकार wa 
को लिए हुए दिखाया गया है sit इसके सामने एक स्त्री झुकी हुई प-वर्ण को 
दोनों हाथों से उठाए हुए हे | इस श्रवणें को तुलना ववेताइवतर-उपनिषद्‌ के 
निगुण ब्रह्मरूपी श्रवणं से की जा सकती है जो 'शक्ति' के योग से भ्रनेक वर्णों 
(नामरूप) को धारण करता" हे और पवणं निस्सन्देह उस परा का पहला वर्ण है जो 


उस वणं को शक्ति का नाम“ Qoa प-वणे की कुछ ढली! हुई या पत्थर mfa 


(१) तु०क०-प्रमो नामासि धमा हिते सर्वमिदं स हि ज्येष्ठः SISSY राजाधिप तिः(छा०५,६-७) 
TT M E.H. plate XCVII 442 तथा 474 जहां क्रमशः भम MT wur 
asat को व्याख्या है । E 

(3) MEH. plate XCVII, seal 539 3 y को मा कहा गया है t 

(३) Mackey, Further Exavacations at Mohenjodaro, plate XC, 9; 7०; 
II etc. ; - 

(४) य एकोऽवर्णो agar शक्तियोपाद्‌ वर्णाननेकाश्िहितार्थौ दघाति (एवे० To, ४, १) 

(१) पराऽस्य शव्तिविविषेव qa स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च (Ro go, ६, ८) 

` (4) Mackey further Exavacations at Mohenjodaro, plate xc. 9,70 ;४7 


^ 


P ger 
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की भ्राकृतियां भी मोहेनजोदरो से प्राप्त हुई g À से कुछ भ्राकृतियों के एक. 
पहल पर “न” वणं बना हुआ है । प-वर्ण से T का संयोग होने से 'झप” शब्द 
बनता है जिसका अर्थ वेदिक भाषा में 'कमे' रोर 'जल' हे; इसी प्रकार Tau 
के साथ ‘a’ वणां का संयोग होने से aa’ शब्द बनता है जो उपनिषद्‌ की भाषा 
A प्राण, ग्रपान, उदान, व्यान तथा समान में व्याप्त 'भ्रन' है भोर मूल. या पूर्ण 
(भूमा) प्राण' का द्योतक है । ब्राह्मणों में भ्रन-शब्द यज्ञ, का भी वाचक 
माना गया है भ्रोर सिंघुघाटो?-परम्परा में दो ar के साथ ‘oa’ मिलने से 
यज्ञ का उद्धव माना गया प्रतीत होता Fi प-वणं को ग्राकृति के एक पढ्लु पर 
कभी-कभी ज-वणं भ्रोर दूसरे पर न-वर्ण बना मिलता है जिससे 'यज्ञ' शब्द को 
उस व्युत्पत्ति* की याद ar जातो है जिसके agak उसे 'जन्‌' घातु से निष्पन्न 
माना जाता gl वैसे एक से अनेकता में परिणत होना थवा प्रजापति“ का 
अनेक प्रजाओं के रूप में हो जाना यज्ञ है Ig, एक थ-वणं द्वारा परा-शक्ति 
के संयोग से प्राण (अन), कर्म (झप) तथा यज्ञ के iata MA वाला प्रसार 
(या सन्तान) सिन्धुघाटी AT उपनिषत्‌-परम्परा्मों में सामान्य खूप से मान्य 
प्रतीत होता है। | 


। - सिन्धुघाटी के जिस चित्र में उक्त पुरुष झोर प्रकृति के क्रमश: ‘a’ घोर 'प' 
वर्ण का उल्लेख किया गया है उसमें स्त्री के पीछे 'उ' वणां war gar है भोर 
उसके पास ही एक पुरुष खड़ा gar है। निस्संदेह यह 'उ' वर्ण स्वयं उस Y 
वर्ण का ही vata है जो उक्त wed के संपक में राने पर दिघा fara 
होकर दो उकारों की सृष्टि कर देता है; इन दोनों के प्रतिरिक्त इन दोनों 
उकारों का एक संयुक्त रूप भो सिघुघाटी में माना गया है जो उक्त दंडाकार 
(१) भूमा वा sas (To १, १, २, ६) M.E.E. Plate xc. 9 में प-वर्णों के qmd को. 
तोड़ कर जो हठात्‌ थ्र-वणं को डालने का प्रयत्न किया गया है वह भ्रामक है, वस्तुत 
। aj को प्लाकृति ठोक मुद्रा ११ के समान है । 
(3) यज्ञो वा aa: (Tə १, १, २, ७; ३, ९, ३, ३) 
(3) M. F. E. M. plate xc, 75 a-b wef दो संयुक्त “प्रप' के पास (um षब्द 
बना कर पास में यज्ञ लिखा है i 
(४) स तायमानो जायते स यज्जायते तस्माथजूजो TM | वे नामेतद्य इति ॥ 
(uo ३, €, ४, २३) 
(X) Me go 3, १८; do १, ३, १०, १०; ऐ० २, १७ इत्यादि । 
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ग्र-वणे के ऊपर WAT हुआ, WS Barrer के साथ दिखाया mar है । 
ब्राह्मण `-ग्रन्थों में 'उ' (उक्‌) afta, आदित्य तथा प्राणनामक ज्योतियों के नाम 
हैं; इन्हीं को वृहदारण्यक-उपनिषद्‌* में क्रमशः वाङमय, मनोमय शोर प्राणमय 
पुरुष अथवा भरिन, a se इंद्र भी कहा गया है । सम्भवतः उकार-सर्जन 
के प्रसंग में अ-वर्ण (निष्कल ब्रह्म) को उक्त पराशक्ति का नाम सिन्धुघाटी में 
‘gar’ माना गया है, इसीलिए एक मुद्राचित्र* में इंद्र के साथ उमा भी लिखा 
है श्रौर एक पुरुष एक वृक्ष को एक 'उकार' प्रदान कर रहा है । 

सिन्धुवाटी का यह वृक्ष निःस्सन्देह मानव-शरोर है जिसे वृहदारण्यक-३, 
९, २८ में स्पष्टतः सांगोपांग वृक्षरूप में afra किया गया है । मोहेनजोदरो के 
एक मुद्राचित्र में मानव-शरीर को प्राणवृक्ष के रूप में दिखाया गया है जिसका 
तना विशाल दण्डाकार श्रवण हुं और उसको प्रत्येक पत्तो की sala इस 
प्रकार बनाई हे कि aa’ शब्द लिख जाता है ।. इस वृक्ष पर Wl एक पुरुष 
झपनी एडी पर वीरासन जमाए हुए हाथ से नीचं खड़े व्याघ्र को उकार भेंट कर 
रहा है | मानव-शरीररूपी वृक्ष में उपयु क्त तीन पुरुष afta, भ्रादित्य (वायु) इंद्र 
(प्रथवा वाङ मय, मनोमय शोर प्राणमय) हें जिनमें से प्रथम दो क्रमशः तृतीय 
के कर्ता एवं ज्ञात-रूप के प्रतिनिधि हैं ॥ इन. दोनों में कभी-कभी dug भो 
सभव हे; "d: उक्त इंद्र-उमा वाले वृक्ष” के पास दो पुरुष लड़ने पर तुले हैं 
झौर उनके हाथों में जो शस्त्ररूपो वक्ष-शाखा है उसको पाँच-पाँच पत्तियाँ क्रमशः 


पच कर्मेन्द्रियों air पंच ज्ञानेन्द्रियों की प्रतीक Qa इन दोनों के बीच में खड़ी. 


बीच-बचाव करने वाली देवी संभवतः उमा-शक्ति हे भौर वक्ष के ऊपर बैठा 
हुआ तृतीय पुरुष (इन्द्र) व्याध्र को जिस suf के पास जाने से रोक रहा हु 
वह दो अक्षरों का 'वन' शब्द बनाती है । 


सिघुघाटो के इस ‘aa’ को तुलना केनोपनिषद्‌" के ‘aed’ से की जा 


(१) M.F.EM., plate XC, seal 23. a. 


(3) To १०,१,१,४;१०,६,२,५-९३ १०,६,२, १०;१०.४, १,२३ । 
(3) व०उ० १,५,३-१३। \ 

(४) उं निर्माति इति उमा; qo फ०-इन्द्र तथा उमा EAA! do go ३, १२॥ 
(x) M. F. E. M. plate XC, seal 23-2. . 

(६) वही, plate XC, VI, seal 522. ' 

(७) M.F.E.M. plate XC, seal 23 b a, 24 b. 

(८) तद्‌ ह. तद्वनं नांम तद्वनमित्युरासितव्यम्‌ (के. 3०४, ६) 


- 
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| सकती है जो afta, वायु तथा इंद्र के अतिरिक्त एक चतुर्थ पुरुष है रोर जिसको 
| इंद्र हो उमा की सहायता से जानता' है । सिंधुघाटी के चित्र में भी इंद्र तथा 
| उमा का एक साथ ग्राना इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि इस चित्र का 'वन' 
| झोर उपनिषद्‌ का ‘cad’ उस तुरीय ब्रह्म के प्रतोक हैं जिसको शक्ति से उक्त 
| didi पुरुष शक्तिमान्‌ हैं और जो संभवतः शरोररूपी वृक्ष का व्यापक मूलाधार 
माना जाता था । जैसा कि भागे देखेंगे, सिघुघाटो के मुद्राचित्रों में 'व' वर्ण 
वरुण का बोघक होता है; भौर उसमें उपयु क्त aa भौर ‘ag दोनों का संयोग" 
झभीष्ट हे । वैदिक संस्कृत में 'अप' का अथं जल भी होता हे, Ad: वरुण का 
| सम्बन्ध .जल से भो माना जाता हे । यहाँ वन-रूप वरुण का शत्रु बन कर जो 
| व्याघ्रः उपस्थित है वह वस्तुतः वृत्र है जिसे वेदिक साहित्य में जल (प्राप:) 
| को झावुत करने वाला कहा जाता है। उसके विपरीत एक we मुद्राचित्र* में 
‘aq’ की झ-वर्णरूपो दो पत्तियों को तोड़ कर एक को मुंह में दबाये प्रौर एक 
| को पृथ्वी पर गिराये हुये जो पशु दिखाया गया है उसके ऊपर 'वृत्र age लिखा 
हुआ है । इसका प्रभिप्राय है कि यह ऐसा 'वृत्र' हे जो 'वषटू' बन चुका हे भोर. 
age का ad है (sar कि धागे देखेंगे) कि जो छः देव वृत्र के भ्राधिपत्य में 
ये वे aq वरुण के अधिपत्य में ata से ‘age’ कहे जाते हैं। इसी कल्पना को 
एक दूसरे ढंग से एक uer मुद्राचित्र* में मूर्तिमान्‌ किया गया है । यहाँ पर 
एक वृक्ष के ऊपर एक स्त्री-पुरुष के जोड़े को घूमिल झाइृतियाँ हैं ओर नीचे 
एक ओर एक व्याघ्र है तथा दूसरी ओर एक सपं है एवं इन दोनों वृत्रों\ के 
बीच में उपयुक्त दो पृथक्‌ उकार, एक संयुक्त उकारसहित दंड तथा. एक 
पृथक्‌ दंडाकार भ्र-वर्ण है। इसो चित्र के दुसरी भ्रोर तीन पशु हैं जो क्रमशः 


(१) वही, ३,१-१२; ४१-३। 
| (3) तु. क० MF. E. ॥॥., Plate CI, seal 75 जिसके एक भाग में एक भ्रोर “मन' भौर 
fq (वरुण) भप' लिखा है तथा इन दोनों के बोच में सानव-हूदय को भ्राकृत है; 
दूसरे भाग में एक भोर हृदय की भाकृति है थोर दूसरी भोर एक agga के Na 


चतुदिक्‌ भनेक स्थानों पर "प्रन' लिखा है ud बीच में वरुण-सूचक व-चणां फे साथ 
a लिखा है । 
(३) द्रष्टव्य Plate CX, 23-b; 24:b; 73-23 plate XCVI, seal 522 etc. 
(v) M. I. C. Plate CXII, seal 385 (प्रा० ७) 
(4) M.EEM., Plate XC, T3- and r3-b (ute 3) | : 
(६) इन दोनों में से प्रस्येक द्विविध होता gar माना गया है। इसीलिये, अन्य कई मुद्रा- 
चित्रों में दो व्याप्त waar दो सपं दिखाई पडते हैं । 
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गेंडा, हाथी भ्रोर सरव प्रतीत होते हैं । इन दोनों चित्रों में दंडाकार श्र-वर्ण के 
. पास जो उकार-युक्त तीन भ्राकृतियाँ दिखाई गई हैं वे निस्संदेह उपयुक्त वही 
तीन पुरुष हैं जिन्हें वाङ्मय, मनोमय तथा प्राणमय (अथवा रिन, वायु-भ्रादित्य 
आर (इन्द्र) कहा गया हैं ate जो भ्रवर्णरूपी तुरोय-ब्रह्म से उद्भूत हैं; इसके 
साथ ही वृक्ष पर स्थित स्त्री-पुरुष उसी ‘aa’ या वरुण के प्रतीक प्रतीत होते हुँ 
. जिसको ऊपर ‘aa’ तथा अप! का संयुक्त रूप बताया गया हे । यहाँ पर 
सभी पशु (हिंसक भी) अहिंसा के वातावरण को उपस्थित करते हुये quum 
न होकर वरुण-प्रधान प्रतीत होने से awe’ को स्थिति में उपयु क्त श्रवर्णाकार 
पत्तियाँ खाने वाले पशु की तरह ही प्रतीत होते हैं । 


वरुण ओर वृत्र 

सिंधुघाटी के वरुण site वृत्र का उक्त संबन्ध ब्राह्मण-ग्रंथो को मान्यता के 

प्रतिकूल नहीं है । वरुण' ओर वृत्र* एक ही धातु से बने हुये दो शब्द हँ जिनमें 
` से प्रत्येक का अथं है aa करने वाला”; ये दोनों वस्तुतः एक हो 'परा'- 
शक्ति के दो रूपांतर हैं जिनमें से एक को प्रकाशमय श्रांवरण तथा दूसरे को 
- अंघकारमय श्रावरण कहा जा सकता है । ग्रतः वरुण को उषा-रूपी तीर के पंख 
(पर्णानि) कहा: गया है (ऐ०ब्रा० १,२५), ओर वृत्र को sia (To 3, 2,3, 
१५); एक प्रदीप्ततर* भ्रथवा घोरसंस्पशं afia है, तो दुसरा पत्थर (प्रश्मा न: *) 
विइवसृष्टि के लिये वरुण जितंना उपयोगो है, उतना हो वृ भी; इसोलिये 
इन्द्र. उसका वघ कर .के भो उसे सौम्य प्रौ र भ्रसुय्यं-रूपों में जीवित रख कर 
उसका उपयोग करत।' है। वरुण यदि प्रदीप्ततर अग्नि के रूप में बाहर प्रकाश 
ate गर्मी देता है, तो वृत्र भी जठराग्नि के रूप में विराजमान हमारे खाये हुये 


(१) यच्च दत्वा$तिष्टंस्तदरणो5भवत्तं वा एतं वरण सन्तं वरुण इत्याचक्षते एरोक्षेण 

(गो०पू० १, ७) 

(२) वृत्रोऽवा इदं सवं वृत्वा लिव्ये'**तस्माद्‌ an नाम (श०१,१,३,४) 

(३) भय यत्र तत्मदीप्तत्तरो भवति तहि हैष भवति वरुण: (०२,३,२,१०) 

(४) स यदग्तिर्घोरसंस्पर्षेस्तदस्य वारुणं रूपम्‌ (ऐ०३,४) 

(X) घ०३,४,३,१३;३,९,४,२; ४,२,५, १५ । 

(६) d dorar यत्सोम्यं स्यवतमास तं चन्द्रमसं चकाराथ यदस्यासुय्यंमास तेनेमा 
प्रजा उदरेखाविध्यत (श. १, ६,३,१७) 

(७) यदिमाः प्रजा भ्रशनमिच्छन्तेऽस्माऽ एवेतद qua afa quí (श. १,६,३,१ ७) 


` 
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भोजन को हजम करता है । अतः Mare भ्रग्नि वस्तुतः qu? हो है भोर वही है 
सोम जो देवों का अन्न कहा जाता QUOD अतः ब्राह्मणा-ग्रंयो में 'वत्र देवों का 
शाश्‍वत शत्रु नहीं है; वह जब देवों के प्रति विद्रोही होकर ma? योर प्रकाश 
को adar झावृत करके उनके भ्रस्तित्व को ही खतरे में डाल देता है, तभी वध्य 
होता हैं; परन्तु उसके वघ से भ्रभिप्राय केवल उसके रूपान्तरण करने--शत्रु से 
दास .झथवा उपयोगी साधन बनाने से हे । इसलिये वत्रवध ध्वंसात्मक क्रिया न 
होकर सजेनात्मक क्रिया है जिसके द्वारा इन्द्र विश्वकर्मा प्रजापति कहलाते का 
अधिकारों होता हेः-- ` 


इन्द्रो ह वे वृत्रं हत्वा विश्वकर्माऽभवत्प्रजापतिः प्रजाः सृष्ट्वा विदवकर्मा$- 
भवत्‌ (ऐ०ब्रा०४,२२) 


Wd: quay वस्तुतः वृत्र-सहयोग है जिसमें वृत्र-विरोध छोड़कर उपयोगी 
दास अथवा सृजनात्मक शक्ति में परिणत हो जाता है । यही माया”, मात्रा, 
मातली हे जिसकी ‘ar धातु-निर्माण को सूचक होकर सिंधुघाटो में ऐसे aa- 
प्रतीकों के साथ प्रयुक्त होती है जो देवोपयोगी भाव व्यक्त करते हें। उदाहरण 
के लिए, जो महिष "rer स्थानों पर विध्वंस करता हुआ अथवा स्वयं भाले का 
शिकार होता gat दिखाया गया है, कहीं-कहीं उसी* के सामने एक पात्र सा 
रक्खा हुआ है और वह adar शान्त प्रतीत होता हे तथा उसके ऊपर जो लेख 
है उसमें भ्रंतिम शब्द 'मा' (अर्थात्‌ निर्माण करने वाला) हे । निर्माण भ्रथवा 
सृजन का काये यज्ञ है; उसमें यदि वृत्र भो योग देता है तो सिन्धुघाटी-परम्प्रा 
में उसकी” संज्ञा ‘arsed’ भ्रथवा 'वृत्र age’ हो जाती हे । इसके विपरीत, 
'वरुण-क्षेत्रोय (देवत्वप्रघान) प्रतीक भी यज्ञ-विरोधी भावना का समावेश 
'करने पर भ्रोंकार AAA यज्ञ फे शत्रु समके जाते I उदाहरणस्वरूप मोहेन- 


(१) स यो add वत्र मन्नाद वेदान्नादो ga भवति (श. १, ६, ३, १७) 

(२) वृत्रो वे सोम भ्रासीत (दा. ३. ४, ३, १३; ३, ९, ४, २; ४, २, ५ X) 
|(3) द्रष्टव्य--डा० फतहतिहकृत वेदिक दर्शन (लोडर प्रेस प्रयाग) Yo १५५। 
(v) द्रष्ठव्य- झा० ४५। 
। (५) व्रष्टर्य--झए० ४८। 
| (६) व्रष्ठव्य-भ्ा० ४६। 
| (७) M.I.C, PL CX, 279. 
(८) ate ७। 
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जो-दरो से प्राप्त एक ताम्रमुद्रा' को ले सकते हैं जिसमें एक मेष से एक 
'ऊ' बाहर निकल कर भागता हुआ दिखाया गया है ग्रौर दुसरा उकार (qa) 
उस मेष के शिर के ऊपर कुछ ग्रलग सा प्रतीत होता हुँ; इस मुद्रा पर लिखे हुए 
वृत्र-शव्द के साथ तीतो प्रकार के भकारों द्वारा ‘aa’ शब्द तीन वार लिखा 
गया प्रतीत होता हे । इसका भ्रभिप्राय हे कि यह मेष मानव-व्यव्तित्व की उस 
स्थिति का प्रतीक है जिसमें वह तीन अकारों द्वारा भ्रभिप्रेत तोनों स्तरों पर 
qut स्वीकार कर चुका है । इसी प्रकार AAA 'वत्रप्राण W^ तथा 'वत्र- 
पंचमना उष्ट्रमान” शोषेक वाले ताम्र-मुद्राचित्रों का विषय भी वत्र-प्रधान 
प्रतीत होता हैं । 


दक्षिणावते att वामावतें 


वरुणत्व रौर quer की प्रधानता को व्यक्‍त करने के लिये, सिंघुषाटी के 
पणुप्रतीको का मुख क्रमशः दक्षिणावते तथा वामावत्त* कर दिया जाता है । इस 
नियम का पालन यहाँ तक किया गया है कि जिस चित्र में वृत्रत्वप्रधान प्रतीक 
को श्रावदयकतावश दाहिनी MT जाता हुआ दिखाया जाता है, उसमें भो. .. 
उसका मुख sur ही बाई MT मोड़ दिया जाता है । इस प्रकार. सर्वेश्रेष्ठ 
उदाहरण उन मुद्राचित्रो में प्राप्त होते हें जिनमें वृत्रप्रतीक चीता: शरोररूपी- 
वक्ष के भ्रधिष्ठाता पुरुष के साथ चित्रित किया जाता है । यह चीता शरीरखूपी 
वक्ष से न (प्राण) और aa की चोरी करने का प्रयत्न करता है भौर उसका 
भ्रधिष्ठाता श्रात्मा ‘aa’ भ्रौर ‘ae’ की रक्षा करता है; इस प्रसंग में एक लेख 
(भ्रनान्नस्तेन नमति*) के अनुसार चीते को भुकना पड़ता है और संभवतः उसके 
भुकने पर, एक अन्य लेख के अनुसार संभवतः उसका AAA तथा TAA 


"सब बाहर निकाला जाता” है झौर भ्रन्ततोगत्वा वह पराशक्ति के सूचक प-वणं . 


के पास आकर पूर्णतया दक्षिणावतं होकर शान्त” हो जाता है। इसी प्रकार 


(१) M.LC. Pl. CXVII, 2. १ 
(२) MIC. Pl. CXVII, ı \ 


(3) «dt Pl. CXVII, 3 
(४) MIC. Pl. CXVII, ı-3; Pl. CX, 304 


. (x) M.I.C., Pl. CXI, Pl. CXI, 347) 3535 3555 357; Pl. CXI, 352. 


(६) M.LC, Plate CXI, 357 
(७) M.LC. Pl. CXI, 355 जहाँ aa पर बैठा हुआ एक पुरुष है भौर उसकी भोर 
मख किये हुये शान्त चीते के शिर पर wu मन शब्द लिखे हुये हैं 


(५) M.FE.M., Pl. XCVI, 578, 
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| वृत्रत्व का एक अन्य प्रतीक महिष है जो भ्रपने वामावते' रूप में नरसंहार 
| करता है, परन्तु दक्षिणावतं रूप में शान्त दिखाई पड़ता है भोर उसके सामने एक 
| वरुणसूचक वकार की आाक्कति का पात्र होता है जिसे 'वरणपात्र' कह सकते हैं। 


स्वस्तिकद्वय तथा क्रॉस 
वरुणत्व और qaa की कल्पना का एक दूसरा रूप सिघुघाटो में प्राप्त - 


| स्वस्तिक के क्रमश: दक्षिणावते तथा वामावतें रूपों में देखा जा सकता है! 
| मोहेनजोदरों भर हड़प्पा में दोनों प्रकार के स्वस्तिको के चित्र भनेक gamat" 
| पर पृथक्‌-पृथक्‌ मिले $a हडप्पा से प्राप्त एक मुद्रा पर इकट्ठ Y वामावतं? 


तथा दुसरी पर ५ दक्षिणावतं* स्वस्तिक हैं । ५ दक्षिणावतं स्वस्तिको के साथ 


| qa HI ग्र-वणंत्रय' (खरबूजाकार) लिखा है att साथ में एक वामावतं 
, चोते को प-बर्ण भेंट करता हुआ एक पुरुष बना है जिससे संकेत मिलता है कि 
| अन भ्रोर wa तथा प्र-वणंत्रय द्वारा प्रमिप्रेत शरोरत्रय में व्याप्त पंचविध 
| (वामावतं चीतारूपी) वृत्र को, प-वणं द्वारा, पाँच दक्षिणावते स्वस्तिकों के रूप 
| में वरुणत्व की MT मोड़ा जा रहा है, क्योंकि वामावतं स्वस्तिक aaa की Mx 
| मुड़ने का सूचक d! परन्तु wur उठता है कि वह कोनसा केन्द्र है जिससे बायें 
। या दाहिने get को वात यहाँ भ्रमोष्ट हे । 


इसका उत्तर सिंधुघाटी के क्रॉस में निहित है जिसकी अनेक Wan, मोहेन- 


। जोदरो तथा हड़प्पा दोनों स्थानों पर मिली हें। कुछ विद्वानों: का मत है कि 


क्रॉस का चिन्ह सिधुघाटो में बाहर से झाया, क्योंकि वह इतनी भ्रधिकता से 
नहीं मिला जितना कि स्वस्तिक । परन्तु कुछ भी हो, क्रॉस को वामावतं भ्रथवा 
दक्षिणावतं करने से ही स्वस्तिकद्वय का निर्माण होता हे ओर ऊपर वरुणत्व एवं 
qaa के प्रसंग में सिधुघाटी के प्रतीकों में दक्षिणावर्त एवं वामावतं होने की 
जो. स्पष्ट सामान्य परंपरा दिखाई पड़ती है, उसको देखते हुये यह मानना 
alan संगत प्रतीत होता है कि क्रॉस मानव-व्यक्तित्व की उस केन्द्रस्थ स्थिति 


(१) MFEM; Pl. XCVI, sro. 

(२) द्रष्टव्य M.I.C, Pl. CXIV, soo-sıs; MEH. Pl. XCV, 396°399; 
392. 

(३) MEH. Pl. XCII, 278 

(Y) MEH. Pl. XCIII, 306 

(४) Further Exavations at Mohanjodaro by Mackey, p. 656 
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AA AA DOS पाप AP AA 


का द्योतक है जिससे वामावतं होकर quu के भ्रंधकार SANT जाया जा 
सकता हे भ्रोर दक्षिणावतं हो कर वरुणत्व के प्रकाश की ite भी ।. दक्षिणावते 
स्वस्तिक वरुण का प्रतीक है रौर वामावतं वृत्र का, परन्तु दोनों के बीच में कौन 
(कः) है ? इसका उत्तर है--क्रॉस जो सिंघुघाटी का क-वणं भी है भौर जिसका 
अर्थ होता हे ‘कोन’ अथवा "EHI । 


क्रॉस और मन 


सिधुघाटी का क्रॉस' कभी-कभी मन के मकार से घिरा हुआ होता है भौर 
उस मकार के भीतर चारों कोनों पर चार नकार बने हुये होते हैं। इसका 
अभिप्राय है कि मानव-व्यक्तित्व की जो केन्द्रीय स्थिति क्राँस द्वारा व्यक्त को 
जाती है उसको चारों भोर से मन घेरे हुये है जिसको चतुविध गति को प्रकट 
करने के लिये अन्यत्र मकार के भीतर चार रेखाचतुष्टयात्मक पट्टियाँ रहती हैं । 


. इन पट्टियों में से, दो तो भ्राड़ी ert को afzat हें जो ana: erg er म्रौर 
बहिमु खी प्रवृत्ति की चोतक प्रतोत होती हैं भोर दो पड़ी Verl की पट्टियाँ हैं E 


जिन्हें क्रमशः वरुणत्व वृत्रत्व को दक्षिणावते तथा वामावतं प्रवृत्ति को 
बतलाती हुई माना जा सकता है । इस प्रकार चार रेखा-पट्टियो द्वारा मन को 
जिन द्विविध प्रवृत्तियों को व्यक्त किया जाता है वही ate? में संभवतः 


. मनरूपी गाड़ी (अनोमनस्मयं) के चक्र कहे गये हैं भोर उपनिषद्‌* में क्रमशः देव 


शोर मानुष-वित्त के नाम से जाने जाते हैं। मानव-मन जब इन द्विविध प्रचृत्तियों 
से भी मुक्त होजाता हैं, तो उसको शुद्ध क्रॉस aqar उड़ते gà uhr के प्रतोक 
द्वारा व्यक्त किया जाता हे । wa: एक मुद्राचित्र के एक Me क्रॉस बना gar 
दिखाया गया हैँ we दूसरी झोर उड़ता gura इसी स्थिति का सुन्दर 
चित्र हड़प्पा' से प्राप्त एक मुद्रा में हे जहाँ यूप के सान्निष्य में खडे एक व्यक्ति 
के शिर पर उड़ता हुआ Aa है भ्रौर उसका शीर्षक हे 'भपंच वृत्र यस्त' जिसका 


(१) MEH. Pl. XCV, 390, (देखिये विश्षिष्ट प्रतीक do १) . 


(२) MEH. Pl. XCV,.389 (देखिये विशिष्ट प्रतीक do २) 


(3) अनो मनस्मयं सूर्याऽऽरोहत्‌ प्रयती पतिम्‌ (Mo १०,८५) 
(४) Fo To t, v, १७, १५, १-३ | | 

(५) देखिये विशिष्ट प्रतीक do ३ (MBH, Pl. XCI, 255) 
(६) MEH, Pl. XCIII, 378, 


^ 
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र्थे हे कि ऐसा यज्ञ जहाँ श्येन वृत्र के पांचों बंधनों से मुक्त हो चुका है । इसी 
स्थिति को व्यक्त करने के लिये, मोहेनजोदरो से प्राप्त एक मुद्रा' पर एक योगी 
के शिर:स्थित वषट्‌ पर HITS प्रणव दिखलाया गया है ग्रोर एक ष्येन को उडता 


| gat बताया गया हे | 


मानव-व्यक्तित्व में मन का परिवेष्टन. 


क्रॉस के चारों ग्रोर जो मन का परिवेष्टन दिखाया जाता है, मानव-व्यक्तित्व 
में वस्तुतः उसके ऊपर भी झर परिवेष्टन होते हँ । इसका सर्वोत्तम उदाहरण 
विशिष्ट प्रतीक सं० ४ में देखा जा सकता हे । यह प्रतीक कई दाब्दों से बना 
हुआ समष्टिवर्ण है जिसमें ऊपर वकार-रहित ‘aa’ sx उसके नोचे द्विविध 'मन' 
तथा उसके नीचे a’ लिखा है; ar के दोनों प्रोर aT शब्द “मन' के द्विविध 
मकार से जुड़ा .हुआ प्रकट करता हे कि एक ‘gq’ केवल बौद्धिक हे भौर दुसरा 
शारीरिक । इसी प्रकार वकाररहित वृत्र (aig ऋत्र) संभवतः वृत्र के 
ऋतमय रूप को भ्रोर संकेत करता हे Ad: यह समष्टिवणे प्रतीक मानव 
व्यबितत्व के उस व्यावहारिक रूप का द्योतक हे जिसमें aa भपने विरोधो वत्रत्व 
को छोड़कर सहयोगी ऋतवान्‌ रूप घारण करके द्विविध ‘aq’ (कर्म) उभयात्मक 
WA तथा GA का सेवक होकर रहता है । इसके विपरीत ऐसे भी प्रतीक* हैं 
जिनमें वृत्र इतना बढ़ जाता है कि मन सर्वेथा लुप्त (वृत्र द्वारा कवलित) हो 
जाता है और पुरव-प्रतीक के fafaa a को 'पाप' शब्द में परिणत कर दिया 
जाता है जिसके परिणामस्वरूप समूचे प्रतीक द्वारा 'वृत्रपापन्‌' शब्द बन जाता 
है । एक a? प्रतीक में, प्राण-सूचक ‘aa’ शब्द भी नहीं रहता और केवल 
'ऋश्रपाप' अवशिष्ट रह जाता है और MIT मानव-व्यक्तितव के झन, अग्नि 
आदि सभी भन्नभूत" हो जाते हें जिसके परिणामस्वरूप उसका प्रतोक fat- 


- रहित बनाया जाता हे.। इस अवस्था में मानव-व्यक्तित्व को TAME’ माना 


जाता है जिसका सुन्दर चित्रण एक ताम्रमुद्रा* में प्राप्त हे । इसमें एक ऐसे 
शिर-विहीन“पणु का चित्र हे जिसके पेर हाथी के gate रिक्त उदर- 


(१) देखिये uto ५३। 

(२) देखिए विशिष्ठ प्रतीक संख्या ५ (MEH, Pl, XCII, 273, 282, 276) 
(३) MEH, Plate XCII 284 , 

(४) MIC, Plate CXVII, 9 

(x) MIC, Plate CXVII 7. 
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भाग में एक हृदयाकार वस्तु नो बड़े-बड़े बिन्दुओं से घिरी है तथा शरीर के 
as ate पिछले भाग में भी ऐसे ही बिन्दु बने हुए हें । पशु के सामने wer 
हुआ .वरुण-पात्र लगभग मकार-तुल्य हो गया जिसमें बने हुए 'ख” (छिद्र) उसे 
“मख' में परिणत कर रहे हैं । पशु के तोचे स्पष्टतः qa aa लिखा है stu 
पास में त्रिभुजोकार' आक्कति-के भोतर छः लकीरें खींच कर ana ste मन 
को सप्तघा विभक्त बताया गया है । 


वृत्रवरुण मानव 


इस प्रकार मानव का व्यक्तित्व श्रप, अन, WD ओर मन का संघात है 
जो वृत्र WI वरुण-नामक दो छोरों के बीच उत्थान-पतन करता रहता है । 
वृत्र का प्रभाव जितना ही ग्रधिक बढ़ता है, उतना ही प्रतीक-पशु का शिरो- 
भाग SIX वरुण-पात्र क्षीण होते जाते हैं भौर सोंगो में प्रधिकाधिक वक्रताएं 
añ जाती हैं। qaa का सर्वाधिक प्रभाव दिखाने के लिए मोहेनजोदरो में 
एक ऐसे वामावतं Ta? को कल्पना को गई है जिसका पिछला धड़ भौर पेर 
तो भ्रदव या गाय जेसे हैं, परन्तु श्रग्न भाग दो वक्त सींगों से युक्त gi जैसा हे 
योर उसकी सारी गर्दन पर से ही जेसे कांटे दिखाए गए हैं । इस चित्र के 
ऊपर पराशवित्तसूचक पकार को पंचघा विभक्त करके एक wa के ऊपर 
स्थितं करके मानव-च्यवितत्व के विक्षेपाधिक्य की TW संकेत किया गया प्रतीत 
होता हे । इससे कम qaa थौर विक्षेप रखने वाले व्यबितत्व को बताने के . 
लिए इसी पशुप्रतीक का एक दूसरा“ रूप भो मिलता हे जिसमें पशु का मुख 
फिर भी दक्षिणावते हे, सींग छोटे प्रौर कम वक्रता वाले हैं भौर गर्देत के कांटे 
छोटे-छोटे तथा ऊपर बना हुआ पकार प्रमी केवल दो ही भागों में विभक्त हे । 
इसको तुलना एक अन्य ताम्रमुद्रा“ पर अंकित पुरुषाकृति से को जा सकती हे 


(१) देखिए लिपिद्वय-पटल i 


(२) देखिए MIC, Pl. CXVII 8 मरौर 72 जहाँ ताम्नदुद्राप्रों पर 'वन्नवरुण मख 
लिखा है झौर साथ में 'ग्रनान्नमन' के सप्तविध विभाजन को वतलाने वाले चिन्ह भी 
हैं। तुलना कोजिए MIC, Pl. CXVIII, 4 तथा XCIII, seal 9, वहाँ भी ऐसा 
ही लेख प्रौर प्रतीक प्राप्त दै । 

(3) MEE, Pl. XCIX, 673 तुलना करो वही 670 जहाँ शिरविहीन वामावतं पशु 
mafaa वक्रता वाले सीयो से युक्त दिखाया गया दै । 

(४) MEE, Pl, C. seal D 

(X) MEE Pl, XCIII seal 74 - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| ब्राह्मणों झोर उपनिषद के प्रतीक ८ Samaj Foundation Chennai and eGangotri १७ 
{SINAN PAN LAN yan 
| जिसके शिर पर वरुणसूचक वकार, दाहिने हाथ में वृत्र-चिल्ल तथा बाएं हाथ 
| में fear विभक्त पकार six पीछे की शोर शिर तथा कटिप्रदेश में 
| ईषद्वक् दो दण्डाकार अ-वणे सम्भवतः YA भ्रोर अन्न पर aaa के प्रभाव को 
| व्यक्त कर रहे हैं। चित्र के नीचे लिखा है 'वृत्ररप ईस भ्र-वणे--भ्रवणेजय यसः 
| इससे प्रकट है कि यह चित्र ऐसे मानव-व्यक्तित्व का प्रतोक है जिसमें quur 
| (वृत्र की पापप्रवृत्ति) पर मानवात्मा भ्रपना नियंत्रण wa हुए है। एंक 
| दूसरी मुद्रा? में एक दाहिनी भोर को za gar मनुष्य है जिसके दाहिने हाथ 
| में धनुष, बायें Fam, पगड़ी में assa’ (यज्ञ?) तथा उसके ऊपर सम्भवत। 
| ब्रह्वा-सुचक उकार लिख कर उपनिषद्‌ ` के उस साधक का चित्र उपस्थित किया 
| गया है जो प्रणवरूपी धनुष पर भात्मारूपी शर का संघान करके ब्रह्म को लक्ष्य 
| बनाता है । इस अवस्था में वृत्रत्वशून्य होकर 'अन तथा ge पूर्णतया वरुणत्व 
| को प्राप्त कर लेते हैं । 


भानव-व्यक्तित्व के तोन पक्ष 


सिंघुधाटी की परम्परा में, एक दृष्टि से मानव व्यक्तित्व के तीन पक्ष 
| मानते हुए, उसे 'भरवणंत्रय।भ्रनान्नद्वय म' कहा गया? है । यहां पर तोन स्थुल 
| (खरबूजाकार) भ्वणंत्रय क्रमश: अन्नमय, मनोमय तथा प्राणमय पुरुष प्रतीत 
| होते हैं जो निस्सन्देह अन (प्राण), भ्रन्न भोर मन (म) के संयोग से निमित dl 
| इस बात की पृष्टि उक्त लेख से सम्बद्ध मुद्राचित्र' से भी होती है । चित्र में 
| तीन पुरुषों को हाथ में क्रमशः निम्नलिखित प्रतीकों के दंड पकड़े दिखाया 
| गया है-- ; : 
| (१) भन्नादान्न भ्रोर त्रिशिरा प्रतीक 
| (२) सप्ति-वत्स प्रतीक 
| (३) वषट्पताका प्रतीक 
| इनमें से प्रथम प्रतीक में एक त्रिशूल के ऊपर सप्तछिद्रा टोकरी-सी रक्खी हुई 
। है । इसकी तुलना उस वामावतं त्रिशिरा चित्र' से कर सकते हैं जिस पर त्रिशूल 
| | 
| (t) MIC. Pl. CXVII, seal 26. 
| (२) मु०३०-प्रणवो ag: घरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते भ्रप्रमत्तेन वे व्यं धरवत्तग्मयो भवेत्‌। 
| (3) re—MIC. Pl. CXVIII, seal 9 का लेख ı 

| (४) बही। A 

| (X) MIC, Pl. CXII, seal 382. 


| ; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
धि 


Ar 


E 
o 
D 
c 
oO 

[0] 
o 

ze) 
= 
oO 

T 
= 
c 
© 
fe 

0) 
E 
5 
छ 
छ 
iS 

3 


Sms 


ET + tC sr e 


१८ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ९०9 क्षिधुधाटी की लिपि में 


AS PIDIERA 


^ 


के ऊपर 'सप्त' संख्या लिखी है । जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वामाजते चित्र 
aaa के सूचक हैं ; अतः इस त्रिशिरा को ब्राह्मणप्रंथों में वणित उस त्रिशिरा 
विश्वरूप? की प्रतिच्छाया माना जा सकता है जो त्वष्टा का पुत्र है और अपने 
तीन gel से क्रमशः सोम, सुरा तथा भ्रशन' का सेवन करता है । इसके विपरीत 


. सिघुषाटी-परम्परा में एक दक्षिणावतँ^ त्रिशिरा को भो कल्पना है जो पहली 


से इस बात में भी भिन्न है कि यहाँ तीन qu में से बीच वाला uya 
पशु का है, जब कि पहले में सभी मुख द्विश्वुंगी पशुप्रो के हैं । दक्षिणावते त्रिशिरा 
के एक ma fau? के अपर कोष्ठक में एक पक्षो बना है भ्रोर साथ में “प्र्नि- 
ga-ga’, 'सप्तान्न-मत-द्वय' तथा 'दमनाग्निद्यय' शोषक क्रमशः तीन शिरों के 
अभिप्राय को व्यक्त करते हें । इससे स्पष्ट हे कि वहा. पक्षोरूपी भ्राता शरीर-' 
रूपी कोष्ठक में बैठा हुआ, दक्षिणावतं ्रिशिरा के प्रतीक में केवल भोक्ता ही 
(सप्तान्नमन) नहीं, अपितु उसके साथ में दमनारिन a का भी समावेश है । 

झत एव श्रन्नाद-प्रन्न-प्रतीक दो प्रकार का बनता है-एक छो ararad 
त्रिशिरा के भ्रनुख्प जिसमें दण्डारूढ त्रिशूल रहता* हे ग्रोर दुसरा दक्षिणावर्ते 
त्रिशिरा के aged जिसमें दण्डारुढ त्रिकोण श्रथवा प्याला सा रहता* है । इस 
प्रसंग में एक उल्लेखनीय बात यह है कि दण्डारूढ Aa, हो waar त्रिकोण, 
दोनों के द्वारा ‘afa’ शब्द बनता है जिसका भ्रथं ब्राह्मणग्रंथों' के अनुसार अन्न 
खाने वाला है। यह afa स्वयं वाक्‌” d; भतः ‘APA’ कहा जाने वाला “ANAT 
पुरुष वस्तुतः वाङ मय ufa waar प्राणऽ Qi यह ufa का देवरूप है, 
परन्तु इसके विपरीत एक राक्षसरूप अत्रि को भी कल्पना' थी MT तदनुसार 
'त्रिणः'' ° शब्द का wu राक्षस भ्रथवा पापी किया जाता था। प्रति की इस 


(१) तस्यःसोमपानमेवेकं सुखमास t सुरापाणमेकमन्यस्मा भ्रशनायैक । तमिस्द्रो fag तस्य 
तानि शीर्षाणि प्रचिच्छेद (To १,६३.२) ! 
(२) MFEM., Pl. XCIX, seal B. XCVI, 494- 
(३) MEEM., Pl. LXXXIII, seal 24. 
(x) MIC., Pl. CVIII, 749; 76५5 CX; 273; CIX, 22I. 
(X) MIC, Pl. CIX, 229-243. +. 
(६) वागेवात्रिः वोचा -ह्यमद्यते$त्तिहि वं नामैतद्यदत्रिरिति (To १४,५,२,२) ! 
(७) adafa: (go १४५५,२,२) ! i 
(८) स वे यः सो$ताग्निरेव स (To t ०६४२२) ! 
(६) प्राणो arsar CURS २,४) ! 5 
(१०) भत्रिणो बै रक्षांसि (do ato ३,१) quisas (vento ३,१); रक्षांसि वं 
पाप्मान्निणः (Yo aro २,२) ! 
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द्विविध कल्पना के श्राधार पर, सिन्धुघाटी के उक्त द्विविध faf को समझना 
सरल हो जाता है। मानव-व्यक्तित्व स्थूल (Ka) दृष्टि से वाङ मय, मनोमय 
तथा प्राणमय रूप में त्रिविध होता हुआ भी वस्तुतः एक है, wa: पन्न (तोन 
नहीं) कहलाता ` हूँ, परन्तु इस अवस्था में. बह Wu का भत्ता' या 
aaa! भी हे; अतः añ शब्द को 'भ्रद्‌' घातु से निष्पन्न मानकर उसमें ग्रत्ता 

या अन्नाद के दिलष्टाथ की मी कल्पना कर ली गई। देवरूप में यह af 


. ` त्रिरा एक ऐसा समवेत पशु. हे जिसमें सिधुघाटी-परम्परा के uga भ्ररिन- 


MASA, सप्तान्नमनद्वय तथा दमनारिवद्वय का समावेश माना जाता है घौर 
क्रग्वेद में इसी को faa? सप्तरदिम' afer कहा जाता हूँ । राक्षसरूप में ag 
त्रिशीर्षा 'सप्तरडिम' भ्रथवा “षडक्षत्रिशीर्षा दास' कहलाता है जिसे इंद्रप्रेरित 
त्रित भ्राप््य मारता हे । यहो ब्राह्मणग्रंथों का त्रिशिरा विश्वरूप है जिसका 


| उल्लेख ऊपर हो चुका है। 


arg, सिन्धुघाटो धोर वैदिक साहित्य में समान खूप से त्रिशिरा के साथ 
सात को संख्या जुड़ी हुई है और यही उक्त 'अन्नादान्न' प्रतीक में स्थित टोकरी 
के सप्त. छिद्रो में देखी .जा सकती है । उपनिषदों झर ब्राह्मणों में परन्नों की भी 
संख्या सात है; Aa: उक्त अन्रि-शब्द के सात की .संख्या' से सात धन्न हो 
afaa प्रतीत होते हैं और इन्हीं के सन्दर्भ में ऋगेद में त्रिशिरा को सप्तरद्म 
कहा गया होगा । यह अन्न राक्षसों के लिए विरूप भ्रथवा नानारूप ही बना 
रहता हे (uio १४,६,८) परन्तु देव लोग Wed को इस भ्रनेकता में एकता को 
हू ढते हुए वेश्‍वदेव (To १, ६, t, १०) MTA भ्रात्मसम्मित HA (TO ७, Y, 
१, १४) को भी प्राप्त कर लेते हैं जो सवंथा रक्षा करता है, fear नहीं। 
सम्भवतः इसी बात को प्रकट करने के लिए दक्षिणावते (देवरूप) त्रिशिरा में 


'एकशिर एकश्पुंगी पशु का भी रहता ka जहाँ भी CHT पु 


का चित्र होता है उसके भागे प्रायः 'धन्नादान्न' चिन्ह रहता है । 


(2) भत्तिहि वे antag यदत्रिरिति (To १४,५,२,२; toS m) | 
(२) To २,१,४,२८; २,२,४,१॥ 


(3) Te १४,५:२,२; १०,६,२,२; १०,६,२.४। 


(४) ऋण १,१४६,१॥ . 
(५) ऋ० १०,८,५; ९९,६॥ 
(६) सप्त वा भन्नानि (do १,३,५,१) ! 
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२. सप्तिवत्स प्रतोक--इस प्रतीक में त्रिदण्डात्मक स्टेंड के ऊपर एक वत्स 
उस पशु का प्रतोत होता हैं जो aa मोहेनजोदरो में ga qq के रूप में 
पाया.जाता हुं ; वत्स के. चार FT MT स्टेड के तीन दण्डो को मिलाकर सप्त- 
संख्या बनती है, थत: इस प्रतीक को सप्ति कहा गया है। एक अन्य' मुद्रा 
पर इसी पशु के साथ a लिखा मिलता हे प्रौर agidi में 
वायु को ara" तथा सप्ति’ कहा जाता हैँ ' शतपथब्राह्मण के प्रनुसार मन ही 
वायु हो जाता हे MIT मन ही वत्स (श० ११, ३, १, १) है। Aa: इसको मनोमय 
पुरुष कह सकते हैं जिसे सिन्धुघाटी में agga थवा यज्ञ कहा गया है।. 
(MIC. CXVIII, ı2 b, MFEM. Cl. T2-a) 


३. च षट्केतु--तीसरे पुरुष के हाथ में एक सदण्ड पताका है जिसे वषट्केतु 
कह सकते हैं, क्योंकि पताका वफाराश्रिता तथा षट्छिद्रवाली है । णतपथ- 
aquí के ग्रनुसार वाक्‌ ही वषट्कार है, क्योंकि वाक्‌ रेतस है जिसे संवत्सर 


- प्रजापति षट्‌ gai में सिञ्चन करके प्रजाम्रों को जन्म देता है यही वषट्कार 


है । सम्भवतः इस प्रतीक के पुरुष का संवत्सर नाम संवत्स पर श्राभ्रित है 
क्योंकि इसके waja उपयु क्त वत्स (Wr कुमार“) का-समावेश माना जाता 
था । यह संवत्सर हो. fagara” सोम है जिसके लिए (उक्त वषट्‌ के सन्दर्भ 8) 
षट्कपाल पुराडोश का. विधात साथंक है । मानव-व्यक्तित्व के इस पक्ष को 
सिन्धुघाटो" में 'इंदु वृत्र मख' कहा गया हे जिसका प्रतोक वरुणपात्र से युक्त 
दक्षिणावत fag ar sar प्रतीत होता है । इंद्र का भ्र्थ सोम है भौर ब्राह्मण- 
ग्रंथों में भी वृत्र को (श० ३, ४, ३, १३; ३, & ४, १; ४, २, ५, १५) 


(१) MIC., CXVIII, IT2 一 b. 
(२) प्रयमेव वत्सो योऽयं (वायुः) पवते (श० १२, ४, १, ११) 
(३) arg; सप्तिः (Ño १, ३, ६, Y) 
(v) मनो g वायुभू त्वा दक्षिणतस्तप्यौ (sro ८, १, १, ७) 
(x) वाग्वै वषट्कारो adai रेत एवेततिसञ्चति षडित्यूतवो बे षट्‌ तदक्रतुपु एवंतद्‌ रेतः 
सिच्यते तद्क्रतवो इमाः प्रजाः प्रजनयम्ति तस्मादेवं वषट्‌ करोति । 
; (Wo ब्रा० १, ७, २, २१) 


` (६) daaa कुमारो व्याजिहीषेति (To ११, १, ६, ३) संवस्सरवेलायां प्रजा! वाचं 


प्रवदति (qe ७, ४, २, ३८) i 
(७) do १, ६, 5, २; १, ६ ९ १३ To २, ६, १, ४) 
(s) MEEM. Pl. Cl, ı2-c; MIC. Pl. CXVIII, x2-a 
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शोर सोम को ara” (वृत्रसहित ? ) कहां गया Qi इन्द्र qu के दो टुकड़े 
करता हे जिनमें से एक तो सोम कहलाता है झौर दूसरा जठराग्नि। अतः 
सानव-व्यक्तित्व के इस पक्ष को इन्द्र अथवा प्राणमय पुरुष कहा जा सकता हैं । 
यही वषट्केतु सिन्धुघाटी में देवों भ्रथवा देवोपम व्यषितियों के शिर पर लटकती 
दिखाई जाती i 


E पशु और पुरुष 


उक्त didi पुरुषों के पशु-प्रतोकों में एक उल्लेखनीय बात यह है कि वाङ.- 
मय, मनोमय तथा प्राणमय से सम्बद्ध Ty में क्रमश. EIN, THT और 
gran पशु पाया जाता है । यद्यपि उक्त स्थानों पर इस भेद के अतिरिक्त 
तीतो पशुओं के reg ्राकार-प्रकार भी भिन्न हैं, परन्तु संभवतः ये तीनों पशु 
एक हो के रूपांतर माने जाते थे । सिंधुघाटी में जो सर्वाधिक लोकप्रिय पशु है. 
वह प्रायः एकश्वृंगी रूप में मिलता है और उसके सामने वही 'भप्रन्नादान्न' प्रतीक 
ar मिलता है जिसको माशंल ने घुपदान कहा है । इसी पशु को एकाध 
स्थान पर (MEH, XCII, ३74) दो सोंगों वाला एकसींग वाला" भो 
देखा गया है । इनमें feet पशु की gar? पर एक SIX 'उकार TATA’ 
लिखा d और दूसरी और 'वृत्रद्दयारिनन्‌ अन' शीर्षक दै । इसका ग्रथ है कि यह 
f&xidt पशु उस वाङ्मय (afa) पुरुष का प्रतोक है जिसमें ज्योतिसुचक 
उकार 'अनान्न' में परिणत हो गया है भ्रोर अन्य दो पुरुषों (मनोमय भौर 
प्राणमय) का afer झावृत (वृत्र) हो चुका है । इसके विपरीत o 
मनोमय पुरुष का प्रतीक है जिसमें केवल एक ही (प्राणमय) पुरुष का afer 
MAT रह जाता है wx अश्युंगी qup प्राणमय पुरुष का प्रतीक है जिसमें एक 
भो पुरुष का अग्नि आवृत (qu) नहीं रहता; क्योंकि जेसा ऊपर कहा जा 
चुका है, यहाँ पर इंद्र वृत्र का भेदन करके उसे सोम श्रोर जठराग्नि में परिणत 
कर देता है। इन तीनों पणुओं की तुलना उन पुरुषाकृतियों से भी की जा सकती 
है जिनको क्रमश: द्विश्युंगो*, rin! wüx a किया जाता | 


MMMM. . 
f १) सोम एवं aga: (Mo aro १, २ २४), do do १,६,७ । 
(२) MIC, Pl. CXVIII, 9; Ta2za 
(3) MEH, Pl. XCII, 3 754。 
(४) MEH, Pl. XCIII, 379 
(५) MEH., Pl. XCIII, ३7० 
(६) MEH.. Pl, XCIII, 308 
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यद्यपि उक्त तीनों पणुम्रों के ऐसे उदाहरण मिल गए जिनमें सोंग को छोड़ . 
कर उनका AA आ्राकार-प्रकार एकसा ही हे, परन्तु वृत्रत्व का आवरण जितना 
अधिक गहरा होता जाता हे पशु के शरीर में उतनी हो भ्रधिक वक्रता, करता, 
स्थूलता. एवं जटिलता थाती जाती हे, यहाँ तक कि कभो-कभो वह पशु ही दूसरा 
हो जाता है। उदाहरण के लिए जो पशु qd एकश्युगी के रूप में उपलब्ध है, 
वही जब दो.सींग घारण करता है तो भ्रन्य धाकार-प्रकार की समानता रहते हुए 
भी उसके सींगों के रूप-परिवतंन के कारण ही बहुत परिवतंन आ जाता dd 
ga: एक" दक्षिणावते रूप में उसके दो सींग हैँ जो fagnet के महावृषभ के 
ऊध्वेमुखी सींगों से सादृद्य रखते हैं तो उसके वामावतें* रूप में वे हो दो gud 
तथा पाइवंमुखी हो जाते हैं। किसी दक्षिणावते रूप में एकम्पु गो पणु का शिर 
तथा sia बहुत ही सुक्ष्म हो जाता हैं. किसी में भ्रति स्थूल भौर किसी-किसी 
में शिर की श्रावश्‍यकता ही नहीं समझी जाती* हे । सामान्यतः fait पशु 
गौर-नामक बैल के समान होता हे MT वह अन्तमय पुरुष का प्रतीक है जिसमें 
झन्य दो पुरुष (मनोमय और प्राणमय) सम्भवत; Wer से पूर्णतया aga माने 
जाते हैं तथा-इसी तथ्य के ज्ञापनार्थ पशु के दो सोंग बनाए जाते. हें, परन्तु TAT 
कि ऊपर देख चुके हैं, यह ak पशु शायद मूलतः झाकार-प्रकार . में सोंग 
को छोड़ कर wdur .एकः्पुंगी पशु के समान ही था । : 

.अतः जब भ्रग्तमय देह को एक वृक्ष का रूप दिया गया तो उसके भ्रघिष्ठाता 
त्मा को कल्पना द्विमपुंगी पुरुषरूप में को गई प्रथवा दो संयुक्त” THT गी 
पशुओं के रूप में की गई ı श्वेताइवतर-उपतिषद्‌ में भी एक प्रवणेरूपी ब्रह्म के 
साथ शक्तियोग से जिस नानावणंसृष्टि का उल्लेख” किया गया है उसको एक 


(१) MEEM, Pl. LXXXIX, 359. 


(3) MIC., Pl. CX, seal 302. \ : 
(३) MEEM, Pl. LXXXIV, 85: ee 272. _ 
(४) ad, Pl. LXXXIV, 743 68. | 


' (x) MFEM., Pl. LXXXVII, 3523 247; Pl. LXXXIX, 367. 


(६) MIC., Pl. CXI, seal 356; 357: i 
(७) MIC., Pl. CXI, seal 387: | 
(s) य एकोऽवर्णो agar शक्तियोगात्‌ वणनिकाशिहितार्यो दघाति (४-१) । 
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वृक्ष के रूप में देखा गया है । इस उपनिषद्‌ के भ्रनुसार “एक लोहित, शुक्ल झर 
कृष्ण uj की भजा है जो झनेक TST AAT का सजन करती g जिसका 
एक अज तो भ्रज/ का सेवन करता हे, परन्तु दूसरा USD उस 'भुक्तभोगा' को 
छोड़ देता है (दो सुपर्ण सखा परस्पर संयुवत होकर उसी एक वक्ष का परि-' 
ष्वजन कर रहे हैं, उनमें से एक तो स्वादिष्ट पिप्पल-फल खाता है भौर दूसरा 
विना खाए हुए देख रहा है ! उस एक ही वृक्ष में एक पुरुष निमग्न हे जो 
aa होने की भावना से यवत होकर मोहग्रस्त होकर, शोक को प्राप्त होता 
है; जब उससे पृथक्‌ अन्य ईश को प्रसन्न (जुष्टं) देखता हे भौर उसकी महिमा 
को जान लेता है, तो वह वीतशोक हो जाता है ।”' ग्रज, AAT, ईश भौर AAT 
शादि के विषय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए एवेताइवतर* उपनिषद्‌ का कहना 
हे कि “यह विश्‍व क्षर और भ्रक्षर, व्यक्त झोर प्रव्यक्त का संयुक्त रूप है 
जिसका भरण-पोषण ईश (परब्रह्म) करता हे; भ्रनीश ग्रात्मा भोक्तृभाव से युक्त 
होने के कारण बंधन में पड़ता है तथा देव (ईश) को जान लेने पर सव dut 


- से मुक्त हो जाता है। ज्ञ भोर अज्ञ, ईश और भ्रनीश-नामक दो प्रज हैं तथा 
, एक श्रजा है जो भोक्ता के 'भोग्यार्थ' से-यक्त है; जब ये तीनों प्राप्त हो जाते | 


.& (ARE में भ्रा जाते हैं), तव ब्रह्म इस (विश्व) में परिणत हो जाता है, 
अन्यथा वह अनन्त श्रात्मो विश्वरूप होते हुये भी भ्रकर्ता है ।” wa: स्पष्ट है कि - 
विश्व में भ्रजा के भ्रतिरिवत दो ही तत्त्व झौर हैं जिन्हें दो 'प्रज' ग्रथवा प्रका- 
रान्तर से दो सुपण कहा गया है।- इस त्रिविध विश्वरूपी वृक्ष का एक are 
अनन्त 'आत्मा' te है जो उक्त विइववृक्ष के समस्त प्रपञ्च का कारण होते 
हुये भी उससे परे हे भ्रौर जिसकी 'परा' शक्ति विविधा, स्वाभाविकी कही" 
जाती है। यही 'प्रकर्ता अनन्त area’ वह एक ध्रुव 'अज' हे जिसे सवंतत्वों 


(१) भजाभेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः | 

प्रजो हेघको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभो यामजोऽन्यः | 

हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं इक्षं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनइश्न्यो भ्रभिचाकश्षीति । 

सभाने दक्षे पुरुषो निमग्रोऽनीश्वया शोचति मुहृधमानः। | 

जुष्टं यदा पश्यत्यम्यमीशमस्यमहिमानमिति वीतशोकः U («do go Y, ५-७) 
(२) वहो, १, ८, ६ । 
(३) स उक्षकालाङृतिभिः KAFA यस्मात्मरपन्चः परिवतंतेश्यम्‌ (वहो ६,६) 
(४) वही ६, ५। . 
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(उक्तत्रितय) से विशुद्ध कहा जाता है भौर इसी की 'पराशम्ति' वह अजा 
है जो विश्ववृक्षरूपी प्रपंच में 'भोक्तृभोग्याथंयुक्‍्ता? कही जाती है। भतः उक्त 
दो अज (ज्ञ थोर भज्ञ, ईश धोर अनीश) इसी एक रज के द्विविध रूपांतर कहे 
जा सकते हैं जिसको सर्वेप्रथम 'भर-वणे' कहा गया है । 

इवेताइवतर-उपनिषद्‌ के उक्त शज और प्रजा के संयोग से विश्ववक्ष की 
उत्पत्ति श्रोर स्थिति का ही सुन्दर चित्र मोहेनजोदरो से प्राप्त Um. za * qx 
अंकित है। उपनिषद्‌ के वृक्ष के समान यह वक्ष भो, उसके पत्तों को देखते हुये, 
पीपल का पेड़ ही है भौर इसके तने से संयुक्त दो एकश्रंगी शिरों को उन दो 
अरजो का सूचक माना जा सकता है जिन्हें उपनिषद्‌ में ज्ञ भोर अज्ञ पुरुष कहा 
गया है । निस्संदेह ये दोनों wer उसी एक धुव श्रज के दो रूप हें; इसीलिये 
संभवतः इनका एक एक ही सींग है । इस वृक्ष का मूल वही दण्डाकार Cu] है । 
इस दण्ड के ऊपर पीपल के पत्ते के समान एक त्रिभुजाकार आकृति है जो दो 
'ज-वर्णो के संयोग से बनी है; इस प्रकार दंड-सहित यह त्रिभुजाकार भाकृति 


asl का संयुक्त रूप बन कर उपनिषद्‌ के उस संयुक्त सृष्टि का बीज बन 


जाती है जिसे “व्यक्ताव्यवत तथा क्षराक्षर विएव'" कहा गया है। दंडारूढ त्रिभुज 
के ऊपर स्थित वृत्ताकार 可 मिलने से प्रजा शब्द बन जाता है att उसके इस 
संयुक्त तत्त्व में faga की तीन भुजाएं उन तीन वर्णो (लोहित, शुक्ल प्रोर . 
कृष्ण) की द्योतक प्रतीत होती हैं जो भ्रजा? के भीतर समाविष्ट माने गये हैं । 
teres त्रिभुज से उद्भूत पीपल वृक्ष के पत्ते ही इस ser की वे सख्पा 
(त्रिभुजाकार) प्रजाएँ & जिन्हें उपनिषद्‌ को अजा उत्पन्न करती हुई कही जाती . 
है।* इस अजा की तुलना सांख्य की निगुणात्मिका प्रकृति से की जाती है जिससे 


' उत्पन्न समस्त सृष्टि उसी की भाँति (सरूप) त्रिगुणात्मक होती है। इसी के 


प्रदीक-स्वरूप मोहेनजोदरो से प्राप्त उन त्रिमुजाकार भ्रथवा शंकुवत्‌ वस्तुओं को 
लिया जा सकता है जो संभवतः चैतन्य-प्रतीक दंड पर झारूढ करके प्रदर्शित 
की जाती! थीं । यह aa भौर भ्रन्न, देही भोर देह प्रथवा चेतव्य भोर जड़ की 
(१) Mohenjodaro and Indus Civilization Vol. I, Plate CXII, seal 
387; (mos) - | 

(२) संयुक्‍तमेतत्क्षरमक्षरं व्यवताध्यक्त भरते विइवमीशः (ko ३० १,-८) 

(३) पजामेका लोहितशुक्लकृष्णा (sito ३० Y, X) 

(४) sat: प्रजा: सूजमानां सरूपाः (वही Y, ५) 

(१) देखिये MEER, Plate CIV के १० प्रौर ११, (Me ९) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


d 


ब्राह्मणों प्रौर SER ma Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५ 
PLAN 


संयुक्त इकाई का प्रतीक था। एक दुसरा ढंग इस संयुक्त (शक्ति-शक्तिमान्‌) तत्त्व 
को व्यक्त करने का था ज्योति-युक्त दीपक के प्रतीक द्वारा । उपनिषद्‌' ने इसी 
को 'दीपोपम' श्रात्मतस्व कहा है, Ix यही हम ma भी भारती-दीप तथा उन 
ma ज्योति-दीपों के रूप में भ्रपने यहाँ पाते हें जिनको नवरात्र, दिवाली, 
` दशहरा आदि के पूजन-पाठ के अवसर पर रक्खा जाता है। मोहेनजोदरो* में 
भी दीपावली के दीपों की भाँति अनेक लघु दीपों का पाया जाना इसो प्रथा का 
द्योतक प्रतोत होता है। सिंघुघाटी के न-वरणं के भीतंर दण्डाकार अ-वर्णं को रख 
कर भी यह प्रतीक” बनता हें। इसी प्रतीक में जब ag (कमें) को gx 
सम्मिलित किया जाता है, तो aftr शब्द के शिर पर एक केन्द्रस्थ छिद्रसहित 
वृत्ताकार भ्र-वणं* रख दिया जाता gI सिधुघाटी में केन्द्रस्थ ठिद्रसहित जो 
भनेक वृत्ताकार* पदार्थ मिले हें वे संभवतः इसी प्रतीक की प्रतिक्ृतियाँ B a 


धन भ्रोर भ्रन्न के इसी संयुक्‍त तत्त्व को हृइप्पा से प्राप्त एक सुंदर मुद्रा में 

देखा जा सकता हे । इस मुद्रा के एक ओर लिखा हे Sara जइन' भ्रौर 

दुसरी MT एक उल्टे उकाररूप पीपल-वृक्ष पर ग्यारह पत्ते हें ak उकार के 
` भीतर एक पुरुषोकृति है जिसके शिर पर उक्त पीपलवृक्ष को स्पर्श करते 

हुये तीन दंडाकार भ्र-वणं- त्रिशूल सा बना रहे हैं । उकारत्रय वाङ्मय, मनोमय 

और प्राणमय पुरुषों saar अग्नि, वायु (आदित्य) एवं इंद्र ज्योतियों के प्रतीक 

हैं जो चित्र में पुरुषाकृति के शिर पर स्थित तीन derer भ्र-वर्णों द्वारा व्यक्त 

करिये गये हें । उकाररूप पीपलवृक्ष का भावरण धोर उसके ११ पत्ते उन सात 

wat site चार वित्तों की समष्टि के प्रतीक प्रतीत होते है जिन्हें उपनिषदों 

में प्रजापति के मेघा एवं तप की संयुक्त उपज कहा जाता हे । विदवात्मा उक्त 
ARa ज्योतिस्वरूपों द्वारा उऊ nafaa समष्टि की भाहुतियों को ग्रहण कर 

रहा है-यहो 'जइन' भ्रथवा यज्ञ है । इसी रथ ak को मुमा कहने के साथ- 

(१) Ho ७० २, १५, 

(२) M. E. ए. M. plate CXI, seal I (vto ३) 

(३) MEH. plate XCVII sar etc. (लिपिदय पटल १) 

(४) बहो seal sar (लिपिद्रय पटल १) ` . 

१) वही XCV, seal 409. 

8) Zo zo १, ५, १०२. . 

(v) वही १, ४, १७। 
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साथ यज्ञ' भी कहा गया है, क्योंकि वृहदारण्यक-उपनिषद्‌* 


के शब्दों में 'प्राण, . 
- MATA, व्यान, उदान, समान और Ya : 


“ये उसी एक चैतन्य तत्त्व के रूपांतर हुँ - 
जो समस्त HA का भोक्ता बनकर सप्त्धियों के यज्ञ का भूल कारण बनता? है। 
ga एव उक्त “उकारत्रयान्न SRT वाला पीपलवृक्ष वस्तुत: ATE अन्न का संयुक्त 
प्रतीक है जिसकी तुलना भ्राकृतिसंख्या ८ पर भ्रंकित वक्ष से को जा सकती 
है, क्योंकि इसमें भी दंडारूढ निभुज उक्त संयुक्त तत्त्व का द्योतक है और 
उसमें भी पत्तियाँ ११ हें । दंडारूढ faga (प्रजा) के ऊपर, दो सग्रीब एक- 
Zar शिर घनुषाकार भाकृति बनाते हुये परस्पर जुड़े दिखाये गये हैं । इनमें से 
प्रत्येक शिर भ्र-वर्ण का सूचक है शोर श्वुंगसहित ग्रीवा ज-वर्ण* बनाती है; इस 
प्रकार सग्रीव एकम्थुंगी शिरों. के माध्यम से दो स्थानों पर "भज! शब्द बन जाता 
हे। साथ ही दंडरूप 'अ' के साथ ही कान, सींग भौर शिर द्वारा 'श' मुख से लेकर 
समस्त गर्देन-भाग द्वारा व तथा व के भीतर एक-एक लघु गोलाकार .में दंड 
जोड़ने से 'इन' बन गया हे; इन सभी ्रक्षरों को मिलाने से प्रदिवन शब्द बनता . 
है। इस प्रकार दो सग्रोव छिरों द्वारा. 'प्रजो' तथा 'अश्विनौ' दोनों का निर्माण 
हो जाता“ है। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय हे कि उक्त दोनों wall की भाँति 
akat भो संयुक्त सखा हैं जिनसे पृथक्‌ न होने को प्रार्थना को जाती है । 
उपनिषद्‌ के उपयुक्त इलोकों में, इन्हीं दोनों को ‘ar सुपर्णा' भो कहा गया 
प्रतीत होता है, क्योंकि ये दोनों सुपर्ण भी' भ्रजों के समात, 'संयुक्त' (सयुज) 
सखा हैं, HIT जिस प्रकार एक भ्रज YA का सेवन करने वाला हे भोर दूसरा 
उसका त्याग करने वाला हे; उसी प्रकार एक “सुपर्ण' भी भ्रजाख्पी प्रकृतिवृक्ष 
के फलों को खाता है और दुसरा केवल देखता है । इसी प्रकार सुपर्णो के साथ 
WL धातु (Foro भएनन) का प्रयोग करके भ्रशिविनौ के साथ उनका तादात्म्य- 
संबंध होना भी बता दिया है । संभवतः पर्णों की भाँति वृक्ष से जुड़ें होने के कारण 
ही इन्हें सुपणे (सुंदर पत्ते) कहा गया हो । उपनिषद्‌ के प्रगले इलोक में, eed 
दोनों सुपणों को दो पुरुष कहा गया है जो सुपर्णों की भाँति एक हो वृक्ष पर 


(१) भूमा वा अनः (श० १, १, २, ६) mata (go १, १, २, ७; ३, ९, १, ३) 
(२) १, ५, ३। | 
३) Togo २, Y, 8-Y I ! 
(४) = प्रक्षर के लिये, देखिये प्रागे 'संबंधित लिपि-संकेत' । 
Wa 


(६) मा नो वि योष्ट सब्य; मुमोचतम, (क्र, ८, ५६, X) 
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(समाने qa) है जिनमें से एक ईश है भौर दूसरा भ्रनीश प्रतीत होता है। उक्त 
उपनिषद्‌" ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि ये दोनों पुरुष ज्ञ भौर Ny, ईश ate 
भ्रनीश हैं तथा इन्हीं को भ्रजा से संबंधित दो शज कहा गया है । 


ga: कह सकते हैं कि दो भ्रजों, दो सुपर्णो, दो भ्रदिवनो तथा दो पुरुषों के 
लिए सिन्धुघाटी के मुद्राचित्र १ यें सग्रीव एकश्रुंगो शिरों की जोड़ी रकी गई 
है । इस प्रकार कई BOTA को एक में सम्मिलित करना वैदिक कवि के लिए 
कोई आएचयं को बात नहीं क्योंकि पहले ही ऋग्वेद में. पूपा देव को aa 
कहा जाता है भौर भ्रश्‍व को AT के पक्षों से युक्त? तथा मरुतों को ग्रश्‍वपर्ण * 
बताया जाता है; स्वयं भ्रदिवनो* की गति श्येन के समान है भौर दघिक्रा gent 
हंस है तथा उसकी तुलना शयेन से भी की गई है । फिर भो rap Dp शिर की 
बात अद्भुत प्रतोत हो सकती है, परन्तु यदि इसे वास्तविकता पर प्राधारित न 
मान कर पूर्ववत्‌ कवि-कल्पना पर भ्राश्चित माना जाय तो इसमें कोई ak 
बात नहीँ रह जाती । ऋग्वेद के कवियों ने कई संदर्भो में una को ही 
कल्पना की है । उदाहरण के लिए, गायों का एक ही सींग (क्र. ५,५९, ३) है। 
अग्नि" का भी एक हो सोंग है भोर सोम देवता का तिग्म xim (e, ८७, ७; 
९, X, २) भी एक ही Bl ऋ० १, १६३, ८ में वणित इव भी UR 
है प्रौर उसे “अवर इन्द्र” भी कहा गया है। इसलिये सिंधुंषाटो के एकम्पुंगी पशु के 
दो शिरों को उदनिषद्‌ के दो ra, दो सुपणं, दो रविन waar दो पुरुष मानने 
में कोई भ्रसंगति नहीं है । इसका प्रभिप्राय दै कि वेद में एक ऐसे एकश्ंगी 
को कल्पना कीं गई थो जिसे aga भी प्रतीक माना जाता था d 


वस्तुतः यह कल्पना वैदिक stc सिंघुघाटी-परंपरा में एक सी मान्य हे । दोनों 
` में एक ऐसे पशु को कल्पना को गई a का प्रतिनिधि माना जा 


eS - 

(१) a द्वावजावीशानीशावजा eer मोकतुभोग्याथंयुक्ता | 
5 (sto उ० १, ९) 
(R) ऋ० १, १३८, ४; ६, ५१, ३-४३ ६) ५०) २ ९, ६७, १०। 

(३) ऋ १, १६३, १ । 
(४) o १, ८८, १; ६, ४७, ३१ ! 
(५) To १, ११८, tt; ५, ७८, VI 
(६ Wo Y, Yo, ३। i 
(४) ऋ ६, ६०, १३; ५, २, ९ 
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: NI 5 (२, ५, €) के प्रनुसार, अज सभो पशुरूपों का प्रति- 
इसम पुरुष के RAY, अश्‍व का शिर, गर्देभ के कान, कत्ते के 
रोम, गो के TIS पैर भोर भेड के पिछले पैर हैं; भरतः प्रज में सभी : 
a जाते हँ और झज उन सब का प्रतिनिधित्व कर सकता I Fear के 
gern! पशु में संभवतः ऐसे ही भ्रज-विशेष को चित्रित करने का प्रयत्न किया 
गया. है-- उसके निचले जबड़े के नीचे जो गहरी भ्रोर उभरी हुई रेखायें हैं वे 
पुरुष की एमथु हें; शिर की तुलना प्रदवशिर से तथा कान की गधे के कान से 
हो ही सकती है भौर उसकी रोमावलि, भ्रगले पैर एवं पिछले पेर क्रमशः इवान, 
गो, एवं भेड के माने जाने में कोई धापत्ति नहीं हो सकती । यह पशु मुद्राचित्रों 
में सर्वत्र CHa नहीं हे, कहीं एमभुविहोन चिकने सोंग भोर चिकनी गर्दन 
वाला” हुँ, तो कहीं इमश्रुयुक्‍्त खुरदरे सींग तथा खुरदरो गदंनवाला* है; कहीं 
उसके ऊपर एक पक्षी चित्रित“ है ate कहीं दो पक्षी । प्रायः ud" इस Wy 
के AM एक दंडारूढ त्रिभुज के ऊपर चतुर्भुज waar पिरामिड-सा wa ga 
परन्तु कम से कम दो चित्रों" में यह fau बिल्कुल नहीं हे। एक स्थान पर इसके 
बदले” केवल दंडारूढ़ त्रिशुल HT एक भ्रन्य स्थान पर इस fra के ऊपर 
agga भी war gung ı इस विविधता का अभिप्राय यही हों सकता हे कि: 
यह एकश्पुंगी पशु सवंत्र एक हो पशु का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ग्रथवा विभिन्न 
स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न-भिन्न ga यही बात वेदिक प्रज के लिये भी कहो 
जा सकती है । उदाहरण के लिये, उपयूक्त ए्वेताइवतर-उपनिषद्‌ के इलोकों में 
AT को पुरुष माना गया हे और भ्रथवंवेद में वह कहीं पाँच प्रकार का झोदन 


(१) uds! वा एष पशूनां रूपाणि प्रति, पुरुषस्येव wafu. भवस्येव शिरो, गर्दमस्येव 
SU, शुन इव लोमानि, गोरिव gal पादो, भ्रवेरिवापरो, प्रजः खलु वे सर्वाण्येव 
पशुनां रूपाण्या स्वश्वरुन्धे | सर्वाण्येव पशूनां रूपाष्युपतिष्ठस्ते | 

(२) मुख्यतः देखिये MIC., Pl. CV., seals No. 46; 66; 702. 

(mo १४ से १६) 

. (३) वही ६७, ६६, ६५. ५९ इत्यादि (apo १७ से २०) 

(४) वही ४६, ६६, १०२, ६१ इत्यादि । (प्रा० १४ से १६ तथा २१) 

(१) वही Pl. CVI, 93 (ato २२) । ' 

(६) TAPI. CIV 36 (ute २३) , 

(७) बही Pl. CVI 93 (ate २२) CXu 274 (Mo २४) 

(ऽ) बही Pl. CVIII. 767 (ure २५) 

(8) बहो Pl. CIX. aat (ure २६) 
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खाने वाला (पञ्चोदन)' है, तो कहीं वह स्वयं af है, कहीं तृतीय ज्योति? प्रौर 
कहीं विष्वरूप | इसी प्रकार ब्राह्मण-ग्रंथो में pa वाक्‌ (To ब्रा ७, ५, र, 
२१) है, Aa हे (To ब्रा० ६, ४, v, १५) ओर हे धारनेय ग्रथवा भ्रग्तिषो- 
मीय (To Glo ६, ४, Y, १५; ¡Mo go ३, १७; तां० ब्रा० २ १, १४, ११) 

क्योंकि aor के भीतर उन सभी पशुओं का रूप! है जो वाक ब्रह्म भादि के 
प्रतीक माने गए हैं । D 


AT एव इस एकश्वुगो पशु (प्रज) के प्रतीक के अन्तर्गत उस मै समाविष्ट भ्रत्य _ 
चिल्लो के हेरफेर द्वारा उन सभी कल्पनाधरों को मूर्तरूप देना सम्भव था जो qo qg- 
प्रतीको द्वारा व्यक्त की जा सकती थीं । उदाहरण के लिए सिन्घुघाटी के दो ऐसे 
मुद्राचित्रों ' को लेते हैं जिनके ऊपर एक ही लेख है 'वृत्र या 'वृत्रह्म'"; परन्तु एक 
में एकम्पंगो पशु (अज) का चित्र है भर दूसरे में एक द्विशवुंगी वृषभ में लम्बी 
उठी हुईं पूछ तथा एक लटकती हुई सू ड भी दिखाई गई हे । इसको तुलना- 
स्वरूप ऋग्वेदीय अग्नि के दो चित्र ले सकते हैं जिनमें से एक में (६, ६०, १३) 

AR qup हे जिसकी तीक्ष्ण तथा जबड़े सुदर हैं घोर दूसरे 
(१, १४०, २) में वह विचित्र पशु है जो wp एक मुख से वृषा तथा दुसरे से 
वृक्षों को खाने वाला हाथी (वारण) बन जाता हे । इसी प्रकार ब्राह्मण-प्रन्थों 
में अग्नि ्रथवा प्रजापति को कभी प्रश्व (To ६, ३, ३ २२; १३, १, १, १; do 
१, १, ५, ५; ३, २,९, १ ) कभी श्वेत ARI (go ३, ६, २, १; ६, ३) २, 
२२; do ३, &, २१, ४; ३, ९, २२, १०२); कभी उष्ट्रमुख ग्रश्‍व (To ब्रा० 
७, ३, २, १४) तथा कमी भ्रज के प्रतिरिक्त प्रज वृषभ (To १, २, १, २४) 
के प्रतीक द्वारा भी व्यक्त किया गया है क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है, वेदिक प्रतीकवाद में aa भो श्युंगवाला हो सकता है शोर भज में AI 
का समावेश है । : 


(१) mo वे० ६, ५८॥ — 

(२) प्रजोऽर्निरजमु ज्योतिराहृरजं जीविता ब्रह्मणे देयमाहः (wo Fo ६, ५, ७) 
(३) एतद्‌ वो ज्योतिः पितरस्तृतीयं (Wo To €, ५, ११) 

(४) we go. ९, ५, १६-२१। 

(५) wat हि सर्वेषां पशनां पम्‌ (go Alo & १, t ४) 

(६) MIC, Pl. CXII. 378, (ste २५) CIK 252 (ute २७) 
(0) देखिये agaa । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३० emt : ion C ; tagji 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGa 


AAA na PA 
Wale अग्नि 


ग्ब प्रश्‍न यह रह जाता है कि सिन्धुघाटी के मद्राचित्र में स्थत 

एकश्यृंगी पशु किस के प्रतीक हैं ? इसमें तो कोई es os cee 
aa (भोजन) है अतः उपनिषद्‌ के आधार पर यह स्वोकार करने में कोई 
mater नहीं हो सकती कि इन दोनों में से एक gene (भोजन को खाने 
वाला) & । उक्त मुद्राचित्र (do ८) में नीचे दो कोनों पर जो लिपिचिल्न q 
उनसे भी यही संकेत मिळता हे कि इस चित्र में प्रन्नाद भोर भन्न, भोक्ता धोर 
भोग्य दोनों का समन्वय किया गया हे । बायें कोने पर स्थित चतुभु'ज अपने में 
निम्नलिखित प्रतीक छिपाए हुए 8— 


(2) एकत--इसका प्रतीक चतुभुंज का अविभक्त cate है । 
(२) द्वित--इसका प्रतीक दो समान भागों में विभवत उसका द्वितीय mala El 
(३) त्रित--इसका प्रतीक द्वित भ्रोर एकत प्रतीकों के संयुक्त रूप से बनता है। 
एकत, द्वित और fra को एक हो चतुभुज के भीतर रखने का यह प्रभि- 
प्राय हे कि यहाँ इन तीनों का एकत्रित रूप दिखाया गया है जिसमें उक्त तोनों 
रूप व्याकृत होकर भी एकगत हें। तीनों रूप परस्पर पृथक्‌ नहीं हुए, इस 
कल्पना को व्यक्त करने के लिए उक्त चतुभू के पास ही एक दंडारूढ* त्रिभुज 
भी बना हे जिसमें दंड ‘a’ का द्योतक है और त्रिभुज fa’ का है । इस प्रकार बने 
` हुए शब्द af का साधारण भ्रथं हुआ 'तीन नहीं' परन्तु ब्राह्मणग्रंथों ने इसको ' 
व्युत्पत्ति ma (खाना) धातु से करके इसमें भत्ता (खाने वाला) के fewer” 
का भी समावेश कर दिया है । झत्रिसूचक चिह्न के साथ ही पास में “afta 
qa“ भी लिखा है; aa: कुल मिला कर तीनों चिह्न का Wd QUI ‘cama 
अत्ता (afa) saver’ । ब्राह्मणों में प्रगति के इसी रूप को भन्नाद भी (To २, 
“५१७, ३) कहा गया है भौर वह भङ्गार, प्रचि तथा FAST में faag (ato 
२८,५; श०६,३, १,२५) भी है । इसी कल्पना को भ्राध्यात्मिक रूप देने पर, 


== \ | 
(१) go क० ठयोरन्यो पिप्पलं enfer, qual wat हां को जुपमाणोऽनुशेते। (e उ० 
४, ५-६) l hes | 
(3) देखिये dia लिपि-चिन्ह ' 
(३) भत्तिहि नाम एतद्‌ यदत्रिरिति (wo १४, ५५ २, २); 
१०, ९६२, २ ) 
(४) देखिये “वर्शामाला' । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TO 


v2 . 


EIE 


- 2 PR . Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= R^ 


ब्राह्मणों भौर उपुनिषदों के प्रतीक 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ३१ 
AAA MA PRA A 
AVAL ७ 


MN 


प्रात्मा को वाक्‌, मन तथा प्राण की इष्टि से त्रिविध माना* जाता हु भ्रोर क्रमशः 
शारीर, तेजोमय तथा श्रमृतमय कहा जाता हर श्रथवा शुद्ध भौतिक रूप (बहि- 
रात्मा) में दक्षिण पक्ष, उत्तर पक्ष तथा पुच्छ की दृष्टि से faa माना जाता 
है। यह आत्मा अग्नि (do ३,१०,११,१) सिन्घुघाटी के मुद्रा-चित्रों में जब 
त्रिवृतरूप में चित्रित किया जाता Zar उसके तीन शिर होते हैं (uro ३०) जिनमें 
से एक कभी एकम्ंगी पशु का भी होता है भ्रोर कमी तोनों हो feit होते हैं । 

` यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस चित्र पर सात का भ्रंक सात wal का तथा 
-afa शब्द care अग्नि का सूचक है । एक दूसरी दृष्टि से adage भ्रन्नाद* 
afta के सभी घोर मुख होते हैं (To २,६,३,१५) भौर आत्मा aaa 
कहा है (lo २०,३); इसी दृष्टि से सिन्धुघाटी में छःमुखवाले पशु-चित्र* 
(ato २६) भी मिलते हैं जिनमें यद्यपि मुद्रा त्रुटित हो जाने से सभी gal को 
पहिचानना कठिन है, परन्तु agaaa: उक्त त्रिवृत अग्नि के चित्र में जो तीन शिर 
दिखाए गए हैं उनके श्रतिरिकत सवंतोमुखरूप में चोता, Wer भोर गेंडा के शिर 
ak सम्मिलित किए गए" हें । इसी चित्र का ख्पान्तर एक गत्य मुद्रा” 
पर भी मिला है जिसमें पुरा शिर तो केवल एकश्युंगी पशु का ही बन पाया है 

' परन्तु धन्य पांच शिरों के स्थान पर उभरे हुए पांच अङ्ग दिखाये गये हैं। 
इस चित्र को एक विशेषता यह है कि इसमें एकश्युंगी शिर के नीचे ११ का 
रंक बना है और शेष पांच स्थानों पर क्रमशः डेढ़ उकार, अयज अग्नि, वृत्र तथा 
इंदु शब्द" लिखे हैं। इन छः में से इंदु का qun प्रगति का भ्रयज भोर सम्भवतः 


(१) एतन्मयो वाऽप्रयमात्मा वाङ्मयो भनोमयः प्राणमयः (श°.१४ ४, ३, १०) — 

(3) यश्चायमध्यात्मं, शारी रस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव, सयो$यमात्मेदम मुतमिद ब्रह्म द 
सर्वम्‌ (To १४, x, ५, १) ! कर 

(३) सवतोमुखो$्यमरिनः । ततो हा ष कुतद्चास्तावस्यादघति तत एव प्रदहृति । तेनैष सबंतो- 
garra: (To २, ६, ३० १५) ! 

(४) घडञ्गोऽयमासमा षड्विधः (ste २०, ३). 

(3) MIC, Pl. CXII, 383 (aro २९) ! 

(६) go wo K.N. Shastri, The New Light on Ind 
Il, P. rz9. 

(७) Mackey; E., furthr Excavations, 
३१) । 

(0) देखिये agar । 
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वायुसूचक* डेढ़ उकार का ११ WE झावरक है । इसी प्रकार सम्भवतः उक्त 
छः. पशुओं में से भी तीन क्रमशः उकार भ्ररित तथा इन्दु के प्रतीक हैं भोर शेष 
तीन क्रमशः उनके ग्रावरकों के । 


सवंतोमुख श्ररिन के उक्त दो चित्रों में से qiher में सभी छा मुख 
एक ऐसी हृदयाकार वस्तु से जुड़े हैं जिसको ब्राह्मणग्रंथो की 'उखा' कह - 
सकते gI उखा साधारण भाषा में एक यज्ञपात्र है जो sfr का प्रतीक 
है MT आत्मा के अग्निरूप होने से प्रात्मा' का भो । शरीर में 'उदर का 
नाम भी उखा* था, उसीके प्रनुकरण qx उखा-नामक यज्ञपात्र बना था। 
उदर से अभिप्राय हृदय से ही रहा प्रतीत होता हे । हृदय हो शरोरगत यज्ञ कां 
केन्द्रस्थान है जिसमें मूर्धा, मन, sha, वाक्‌, शरीर, रेतस्‌ (do ब्रा० ३, १०, 
९, ४-९) शोर आत्मा (To ३, ९, ३, ५) भी श्राथित बताये गए हैं; इसी 
लिए हृदय के प्रतीक उखा-नामक यज्ञपात्र को भी aha का qd? यज्ञ का 
far तथा योनि“ कहा गया हे । महाभारत में प्रग्नि (प्रात्मा) तथा उखा के 
सम्बंध को स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि भ्रग्नि नित्य है भ्रोर उसका प्रतोक 
उखा* उससे भिन्न है । ga: सिन्धुघाटो के उक्त चित्र में वह हृदयाकार वस्तु 
जिससे सभी छः शिर जुड़े हुए बताए गए हैं वह उखा हो है । इसी उख़ा - 
के दो भाग होकर सिन्धुघाटी के दो वकार बन जाते हैं जो थात्मज्योतिकै दो 
खंड प्रतीत होते. हे-- एक वरुण भ्रौर दुसरा वृत्र | इनमें प्रत्येक को भागे wd- 
उखा कहा जाएगा । इन्हीं दो खण्डों को भ्राकृति ८ में दो सग्नीवशिरो की ad- 
उखात्मक ग्रीवाभंग द्वारा व्यक्त किया गया है | अतः प्रश्‍न होता है कि सिन्धु- 
घाटी के सर्वेतोमुख चित्र में जो छः शिर दिखाए गए है वे भी कहीं इन्हीं दोनों 
से किसी प्रकार सम्बन्धित तो नही हें? _ 


' बुहृदारण्यक-उपनिषद्‌ की सहायता से इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया 
जा सकता है। इस उपनिषद में सात Mat AIT चार धनों का उल्लेख है 


\ 
\ 


(+) भष्यद्घौ वायु: । i 

(१) प्रात्मवोखा (go ६, ५, ३, Y; ६, ९, २ (१) 

(२) उदरम्‌ उखा (ue ७, ५, १, ३८) , 

(३) पवं एतदग्नेयंदुखा (घ० ६, २, २, २४): _ 

४) us पतव यज्ञस्य यदुखा (uo 3 ५, 3, 5; ६, 
चर्वाऽउखा (To ७, Y, २, 

(६) भन्यो हि E नित्यमेवमवेहि मोः (To भा० १२, ३, १५, 06) 
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Senn... 
(१, ४, १७; १, ५, १-३) इन्हीं को सूचित कर 
सर्वतोमुख पशु-चित्र' के नीचे लिखा है धी E a Ss e 
झोर है जिसके पास चतुष्कोण के भीतर सात भन्न भोर चार वित्तो के ह | 
लिपि-चिह्न ` हैं । चित्र ८ के वक्ष-चित्र में इन्हीं ग्यारह को पन्त 
को व्यक्त करने लिए सात बड़ी पत्तियां धरोर चार कोले बनाई गई k 
सवंतोमुख * चित्र में ग्यारह के rep के नीचे जो पोन वकार का लिपि- त 
है उसके भीतर दो का 可 可 यह सूचित करता है कि यहाँ पोन का दूना aa - 
डेढ वायुसूचक ' वकार अभीष्ट है । “व” के यही दो पुणं लिपि चिन्ह ८ में 
qux गी पशुद्धय के दो ग्रीवा-भंगों में समाविष्ट कर दिए गए हैं भौर दोनों मिल 
कर सम्पुटरूप में छःमुखी “ पशुचित्र में केन्द्रवर्ती उखा का निर्माण करते हैं। इस 
उखा में दोनों का समावेश होना इसी से स्पष्ट है कि उस चित्र में एक भ्रोर उसी 
उद्या भ्राकृति से विपरीत दिशाओं में निकलते हुए दो वकार दिखाए गए हैं। 
Wd: भ्रा०-३२ में एकादशी भ्रन्नवित्त समष्टि के साथ हो दो संयुक्त सग्रीव-शिरों 
को ग्रीवाभंगिमाश्नों द्वारा जो संयुक्त वकार चित्रित किए गए हैं वे वही हे जो छ: 
मुखी चित्र में ग्यारह के ag के नीचे वायुसूचक डेढ वकार के रूप Faved 


\ 


चिन्ह बना 


दिखाए गए हैं । | 

इस विएलेषण Y ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्धुघाटी में उपनिषद-परम्परा | 

की एकादशी भ्रन्नवित्तसमष्टि को त्रिवर्णा प्रजा (Agar प्रकृति) के स्थूल | 
विकसित रूप को सपण वक्ष द्वारा इंगित किया जाता था भौर उसी का ज्योतिमंय 
सूकम रूप दो E के प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता था। वृहदारण्पकः 
| उपनिषद्र को उक्त एकादशी भ्रत्नवित्त समष्टि में quu werdhr माने गए हैं 
भोर वे हे वाक्‌, मन भर प्राण या इन्द्र जिन्हें प्रजापति ने aaa लिए सुरक्षित 
रबखा है; इन्हीं के संयोग से ग्रात्मा वाड मय, मनोमय s प्राणमय होता है । 


NN 
| ब्राह्मणों TA ji E ma Foundation Chennai and eGangotri 
Er EE 


== 
(t) MER, Vol. IT PI. XCVIII, 647 (Ate ११) 
Ve 
ol. II I, 647 (ate ३ 2 
(४) पदयमेक एव en a सर्वमध्याध्मोतितेनाध्य इति (de 
( १४, ६, ९, १०) go कः घ्रं g प्रजापतेरवायुरधं परजापतिः (Te ६, २, २, ११) 
) MIC. Vol. गा, Pl. CXII, 383 (ate २९) 

६) ur २६। - 
\ (७) Uo ३१। š 

( ) i ५, ३। 
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इन्हीं को विज्ञातं, विजिज्ञास्य और भविज्ञात कहा गया है" 

_ ज्योति का नाम क्रमश! ae, रादित्य तथा इंदु one LE 
पृथिवी, q तथा श्रापः कहे जाते a चित्र में (me ३१ ) 
जो छः नाम मिलते हैं उनमें से ३ तो इन्ही तीन ज्योतियों के प्रतोत होते 3 
रौर इनमें से प्रत्येक के साथ एक Wer नाम उस ज्योति को mqa रखने वाले 
शरीर का है । भ्रत: इंदु ज्योति का झावरणशरीर वृत्र, भरन का ग्रयज तथा. 
aa (वायु) (जिसे दो पोन बकारों द्वारा व्यक्त किया गया है) का एकादशी 
ग्रन्न-समष्टि (श्रद्ध ११) बतलाया गया प्रतीत होता है । इनमें से ग्रादित्य2 (वायु) 
हो भत्ता, sif या भ्रन्नाद भरिन है, इसीलिए वह भ्रन्नवित्त समष्टि से घिरा ga 
बताया गया हैं; यही भोक्ता (जुषमाणः) प्रज तथा पिप्पली खाने वाला सुपणां के 
रूप में वणित अज्ञ ्रनीश* पुरुष है । इसके विपरीत अयज से भ्रावृत होने वाली 
अग्नि ज्योति झन्राहारी अज या grier में वर्णित ज्ञ भ्रोर £g पुरुष है 
जिसे इसका ज्ञान तो हे कि 'भ्रजा (प्रकृति) को भोगा जा रहा है AA 
खाया जा रहा हे), परन्तु बह स्वयं उसे नहीं भोगता, केवल देखता है। इन 

. दोनों ज्योतियों को संयुक्त ज्यो ति इंदु (सोम) हे जो उपनिषद्‌ में इन्द्र (प्राण) 
के झन्तगत मानी गई है ate सिन्धुधाटो में जिसके प्रावरक शरीर का नाम वृत्र 
बताया गया हे । इसी भ्रवस्था को इंगित करते हुए ब्राह्मण-ग्रंथो मे. इंदु प्रथवा 
सोम को वृत्र” कहा गया है । . g 


खिघुघाटी में उक्त तीनों ज्योतियाँ भ्रपने-प्रपने शरीरों से प्रावत पुरुष रूप में 
चित्रित को गई हैं । हडप्पा". की एक तिपहली मुद्रा पर तीन पुरुषों के चित्र हैं 
जिनमें.से एक शिरहीन होने से 'भज्ञ' पुरुष Wee का प्रतीक लगता है, दूसरा 
हस्तरहित होने से अकर्ता तथा शीषंस्थानीय 'क' वरा से T पुरुष का प्रतीक 


E LI 
eh १, Y, ४०१० 4 
वहा १, ५, ११-१३॥ i ` 
Ho कृ» झादित्य की माता धदिति की व्युत्पत्ति "सवं वा afer इति तददतेरदितित्वम 
- (Vo १०, ६, ५, ५); ufa = प्रदिति (श० १, ४, ४, ११) 
M न ge Y, ५-७; t, EI i ; 
। ; i 
A (६) सोमो चा : (Go २, २, ३, २३; ७, Y, 3, १६ am वे UE: Yo t २९) 
(७) ang ER (go ३, ४, ३, m ३, ९, ४, २; ४ २, २ १५) प्र्पप 
यच्चन्द्रमा (श० १, ६, ७, १३] १८ 
(ऽ) fate N vats, स्टोर dont at Harappa, Plate XCIII, 305 
भ्रा० ३३) i र 


० ३३ 
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है; भौर तीसरा संपूर्णपुरुष होने से तथा अपने दोनों हाथों को भोड़ों द्वारा 
दो उकारों को सृष्टि करने से उक्त दोनों पुरुषों की ज्योतियों का संयुक्‍त 
रूप प्रतोत होता है । एक विशेष उल्लेखनीय वात यह है कि इन तोनों 
पुरुषों के साथ भ्रावरक वृत्र का लिपिचिन्ह है 


परन्तु जहाँ पहले एवं दूसरे पुरुष 
के साथ समूचा वृत्र-चिन्ह है, वहाँ तीसरे के साथ ग्राधा a o जाता 


है। इसका. निष्कर्ष यह निकला कि उपनिषद तथा चि 

शरोरो के जो भिन्न-भिन्न नाम वतलाये गये हे वस्तुत Se E 
मात्र हैं । जो ज्योति जितनी अधिक तेज होगी प्रावरक बन्न का ग्रावरण उतना 
हो कम होगा, इसीलिये तृतीय पुरुष में भावरक वत्र et ही है, क्योंकि 
इसके भोतर अन्य दोनों को ज्योतियों का एकत्र होना उसके दोनों हाथों को mel 
से बने दो उकारों से प्रकट होता है। इन्हीं तीनों पुरुषों के चित्र एक दूसरी 
मुद्रा पर एक अन्य प्रकार से मिलता है । यहाँ चोको पर एक पुरुष योगासन में 
dor got है जिसके दोनों घोर दो नग्नपुरुष भ्रपनी-प्रपनी ज्योति का प्रतीक 
(mo ३५) उकार भेंट कर रहे हैं । इन दोनों पुरुषों के पीछे जो एक-एक ग्रहि ( 
भ्रपने फण को छाया सा करता हुआ खड़ा है वह उसी वृत्र का प्रतीक है जो 
पूर्व चित्र (ato ३४) में उन दोनों के साथ सम्बद्ध बताया गया है क्योंकि 
अन्यत्र” दोनों सर्पो का.चित्र बनाकर साथ हो “मन वृत्रापौ ay’ लेख भी मिलता 
दै, wie इसी चित्र के पोछे 'उ वत्रहा' लिखा है ate उससे नीचे एक उड्डोयमान 
श्येन समान मुख. वाला रज है जो तृतीय पुरुष का प्रतीक लगता है । इसो को 
तुलना एक भ्रन्य चित्र से की जा सकती है जिसमें एक प्रोर “मन वृत्राप' लेख के 
साथ दो सपं हुं भ्रौर दूसरी भोर ma-na के बीच 'उ ur लिखा है । तृतीय 
पुरुष के शिर के ऊपर दो उकार संयुक्त रूप में. दिखाये गये हैं ; इससे स्पष्ट है 
कि वह अन्य दो पुरुषों का संयुक्त रूप है। इसं पुरुष के भ्रासन के तीचे दो मेंढे 
सडे हुये हैं जो अन्य चित्रों में उक्त दो पुरुषों से संबद्ध दिखाये गये हैं । ये qm 
मेढे क्रमशः शज्ञ भोर ज्ञ-पुरुष के मन के प्रतीक हैं। समस्त चित्र को समझने के 

इसके ऊपर qug faqa ware लिखा है, fred से quu से afa- 


(१) MEE., Pl. CIII, seal 9, (sito ३४); MIC pl. CXVIII, seal VS. 270 
(ato ३५) 

4२) MEE Pl. CI, seal zi—a,b 

(३) MFE PI. x5, a-b (uto १० 
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प्राय दो सर्पो से हँ ओर निवृत अकार पुरुषत्रय का द्योतक है। एक चित्र' में ११ 
पीपल-पातों से युक्त वकार (जो कि वरुण का प्रतीक है) के नीचे इन्द्र खड़ा है 
श्रोर उसके सामने AT चक्षुह्दीन,नरन,मन-मेष को पोछे किये हुये भ्रज्ञ पुरुष नग्ना- 
वस्था में हाथ जोड़ता तथा गिड़गिड़ाता-सा है; सम्भवतः इसी झनुतय-विनय के 
फलस्वरूप उसे पाँच पत्तियों का वकार (वरुण) मिल जाता है जिसके तीचे वह 
चित्र ३७ में हृष्टपुष्ट (उक्त दोनावस्था से विपरोत) दिखाई देता* है प्रौर 
` एक अन्य चित्र’ में शिर पर त्रिशूल धारण करके भ्रपने नग्न भ्रंधे मेंढे को भ्रष्ट-पर्ण 
वकार के भीतर स्थित त्रिशुलधारी देव के सामने प्रपने ava, sig मन-भेष को 
करके ऊपर खड़े हुये छः पुरुषों (जो पाँच कर्मेन्द्रियों सहित वाक्‌ के प्रतीक हैं) 
को दोनों हाथ उठाकर बुलाता gar अन्नपूर्णा प्रकृति को भोगने के लिये ग्राह्मान- 
सा करता है । - 

इससे विपरीत एक qu चित्र* में एक छः पत्रों वाले वकार के Mar स्थित 
त्रिशूल वषटधारी व्यक्ति के पास त्रिशुलवषट्धारी पुरुष झुका हुआ एक पत्ते को 
स्पर्श कर रहा हे ओर उसका पुरुष-मुखी मन-मेष स्थिर-भाव से भ्रपने भयत. 
नेत्र से देख रहा है । पूर्व-पुरुष के नेत्रहीन मेष के विपरीत झायतनेत्र-मेष से 
संबद्ध यह पुरुष स्पष्टतः द्रष्टा प्रतीत होता है; इसीलिये इसके पास खड़ हुये 
सात पुरुष पंचज्ञानेन्द्रियों सहित बुद्धि के प्रतीक समझे जा सकते हैं भौर देव 
के ma वकार की छः पत्तियाँ मन-सहित छः ज्ञानेन्द्रियों के विषय हो सकते 
हैं। सिघुघाटी को एक. wer gart (sro ३९) में भी ये सप्त पुरुष चित्रित 
प्राप्त हुये हें जहाँ पर घ, र, च, त, व, श्र भ्रौर म क्रमशः प्राण, रसना, चक्षु 
त्वक्‌. वाक्‌, श्रोत्र तथा मन के सूचक हैं | यह चित्र ऋग्वेद के तौग्र्योपाख्यान 
(१, १८२, ५८) में भी प्राप्त होता है। वहाँ उस वृक्ष को जानने को इच्छा 


— 4 
a ) Madho Sarup Vats, Excavations at Harappa, Plate XCIII; 376 


, (Tro ३६ 
(3) Madho Sarup Vats, Excavations at Harappa, Plate XCIII, ३377 
(Mto ३७) 


‘ 


(३) MIC, Plate CXVI, 7 (ate Ya). X 
AX) Mackay, Further Excavations at Mohenjedaro, Plate XCIX, A _ 
Plate XCIV, 430, (“to ३८) | 2 
%) Madho Sarup Vats, Excavations at Harappa,. Plate XCI, 25 


(भा० ३९. । 2 

(६) कःस्विद्‌ a निष्ठितो मध्ये प्रणंसोय तौग्रयो नाधितः पर्यषस्वजत्‌ । पर्णा मुगस्य 
पतरोरिवारभे gaam ऊहथुः श्रोमताय कम्‌ । तद्‌ वा नरा नासत्यावनुष्याद्‌ यदू ` 
वां मानास उक्यमवोचम्‌ ( ऋ १, १८२,७-८ ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


dl A E a Pe 


" D 
- + 


ब्राह्मणों झौर उपूनिषदों, प्रती aa Foundation Chennai and eGangotri 39 
A AO 


प्रकट की गई है जो aa के मध्य में स्थित है she जिसका तौग्रच ने परिष्व- 
oqa किया (परिषस्वजत्‌) है; इसी प्रसंग में एक ऐसे मग का भी उल्लेख है 
जिसके पत्तों के समान किसी व्यक्ति को ग्रश्‍विनी aa हैं और" कुछ ऐसे 
व्यक्तियों (मानास:) की भोर संकेत .है जो aña की स्तुति, संभवतः इसी 
- कायं के लिये करते हें । स्पष्ट है कि सिघुघाटी के मुद्राचित्र में चित्रित पीपल- 
वृक्ष ही ऋग्वेद का रहस्यमय वृक्ष है औौर उसमें परिवेष्टित. पुरुष हो तोग्रय है; 
इसो प्रकार वहाँ के मेष को ऋग्वेद का मृग तथा उसके सामने भुका पुरुष ही 
ऋग्वेद का वह व्यक्ति है जिसे अश्विनो ले आते हैं। मुद्राचित्र के सप्त पुरुष हो 
ऋगवेद के 'मानास.” समझे जा सकते हैं । यहाँ पर तोग्रय तृतीय पुरुष प्रतीत 
होता है जिसके लिये aña (थ्व ओर ust पुरुष) मानव-शरोररूपी नाव 
(प्छवं) बनाते हुँ जिसको 'आत्मन्वन्तं af”? (ग्रात्मा से युक्त पक्षी) कहा 
गया.है । इस नाव की तुलना सिन्धुघाटी के (ro ४०) उस मयूर-चित्र से 
कर सकते हैं जिसके भीतर एक पुरुष (भ्रात्मा) की आक्कति भी दिखाई गई dl 
जठल (Tr) को जो चार नावें भ्रश्विनो द्वारा प्रेरित होकर इस diga को 
$ aia से पार करती हैं वे संभवतः आनन्दमय पुरुष के क्रमश; विज्ञानमय, मनो- 
' मय, प्राणमय धौर अन्नमय कोश हैं जिनका वर्णन तैत्तिरीय-उपनिषद्‌* में पक्षघारी 
gai के रूप में किया गया है। षड्विशन्नाह्मण' के अनुसार पुरुषरूप AKA 
(इंड) के पूर्व पक्ष site sq पक्ष को ही इंद्र के हरी कहा जाता है शोर अन्य 
ब्राह्मणों के अनुसार मो इन्हों पक्षों के कारण श्रात्मा को पक्षी” भी कह सकते 
हैं। हृडप्पा- से प्राप्त भ्रस्थि-कलशों पर एक उकार चित्रित होता है जिसको | 
अपर ग्रात्म-ज्योति का प्रतीक बताया गया है । उसके ऊपर बने हुये मयूर 


(१) युवमेतं चक्रथुः सिम्धुषु प्लवमात्मन्वन्तं पक्षिणं diram कम्‌ । (१, १८२, X) 

(२) Madho Sarup Vats, Excavations at Harappa, Plate LXII a. 

(३) go o अप्रिवे देवानां जठरम्‌ (do २,७,१२,३) मध्यं वं जठरम्‌ (५० wit; tx) 
इससे स्पष्ट है कि जठर को नावें परान्तारिक aga हैं | 

(४) wafaa तौग्‌यमप्स्वन्तरनारम्भणे तमसि प्रविद्धम्‌ । T 
चतस्रो नावो जठलस्य जुष्टा उददिवम्यामिषिता; पारयन्ति ( १, १५२, ६) 

(x) To So २, २-६ । 

(६) पृवंपक्षावरपक्षौ वा इंद्रस्य हरी । ताभ्यां did सवं हरति ( vo १, १) 

AS) No १, १, ६;८,७,२, 3; ato ६, ४, ८; ऐ २, २४; do १, ६, ३, ९०. 

(s) देखिये K.N. Sastri, New Light on the Indus Civilization, Vol, I 


Yo १ ५०-२० | 
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पक्षियों से प्रकट है कि इस भात्म-ज्योति को वहन करने वाले भ्रज्नमय, प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय कोश ही पक्षीरूप नाव कहे जाते थे जिनका श्राश्रय लेकर 
प्रात्म-ज्योति मृत्युरूपी si को पार करके पुनर्ज॑न्म प्राप्त करके अन्य स्थूल 
शरीर को ग्रहण करतो- थी । भप्रात्म-ज्योति के साथ उसके कत्‌'पक्ष ओर ज्ञातृपक्ष 
संभवतः सुक्षमरूप में सर्वेथा संयुक्त माने जाते थे; यहो ग्रदिवनी श्रथवा इंद्र के 
हरी हैं जो उसको ले जाने वाले हैं झर इन्हीं के प्रतीकस्वरूप दो सग्रीव एक- 
अंगी fir चित्र ८ के वृक्ष पर'दिखाये गये हैं । aa: ये दोनों शिर उसी 
भ्रात्मज्यो तिरूपी ग्रष्व अथवा भ्रज' के माने जा सकते हे जिसका उल्लेख ब्राह्मणों 
ग्रौर उपनिषदों में वृक्षरूप में भी प्रस्फुटित होता" बताया है । i 
ग्रश्‍वत्य-वृक्ष 

इससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता हे कि मानव-शरोर ही वृक्ष हे और 
उसमें परिवेष्टित पुरुष Hear का एक रूप हे जो कर्म निद्रियों.ज्ञानेन्द्रियों के सन्दर्भ 
में भ्रज्ञ (कर्ता)तथा ज्ञ (ज्ञाता ) रूप में द्विविध हो जाता है । यह वृक्ष स्वयं प्रकृति- 
निमित हैं और पुरुष के fafaa रूपों को भ्रन्नवित्तरूपा भोग-सामग्री प्रस्तुत करता C 


है जिसे वृक्षों के पत्तों के रूप में दिखाया जाता है । क्रिया भोर ज्ञात दोनों के लिये 
" इच्छा-शक्ति की भ्रनिवायं भ्रादद्यकता होती है, तः कर्ता भोर ज्ञाता के संयुक्त 


रूपको तृतीय पुरुष (इंद्र या प्राण) माना गया है जो उक्त वृक्ष द्वारा परिवेष्टित - 
रहता है भौर उपनिषद्‌ के अनुसार अपने में इंदु भोर भ्रापः को समाविष्ट किये 
हुये हे। प्रकृति पुरुष के लिए वरुणत्व भीं देती है भर quer भी । वरुण-रूप 
में वह सहायक है और वृत्र-रूप में आवरक या बाधक होकर बंधन पैदा करती 
है। वृत्रख्प से प्रभावित होकर पुरुष के कर्ता भोर ज्ञाता-पक्ष परस्पर संघर्ष . 
करते हैं (कौरव-पांडव का युद्ध होता है) इन दोनों के प्रतीक दो चीते हैं 
जिनका दमन करने में झात्मा (तुतोय पुरुष) भी तभो समर्थ होता है जब वह 
भपने शिर पर सूर्ये का तेज धारण करता है, जैसा कि एक मुद्रा चित्र में दिखाया 
गया है। इसका कारण है कि सूर्य-तेज परमात्मा की स्ंज्ञता रौर सर्वेशक्ति- 
मत्ता का प्रतीक है जिसको प्राप्त करके ही आत्मा वृत्र को भपना दास बना कर 
अपना सहयोगी बना लेता है । एक भव्य: चित्र ४ में इसो विचार को व्यक्त करते 
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एक संदिष्ट वणं प्रस्तुत किया गया.ह जिसमें ‘ea’ शब्द के ऊपर वृत्त ओर 
qd बायें वरुण” सूचक ATA तथा मन सूचक मकारद्वय लिखां है । वृत्र का 
सहयोग प्राप्त कर लेने से वृत्र के. प्रतीक गेंडा भोर चीता शांत होकर खड़े हैं; 
इसी बात को संकेत करते हुए तृतीय पुरुष सम्भवतः अन्नमय पुरुष के प्रतीक 
गौर को चित्र में शान्त करते हुए नांद में रखे पेय को पिला रहा है। यह 
तुरोय पुरुष ही ब्राह्मण-ग्रंथो का प्रजापति' (प्रग्नि)१ है Mara (प्राण या 
' इंद) होकर वृक्ष में प्रवेश करता है भोर जिसके फलस्वरूप इस वृक्ष को भ्रदवत्य 
कहा जाता है । शरीर-वृक्ष में प्रविष्ट हुये इस aae प्रजापति में सभी 
देवता समाविष्ट हैं भौर इसीलिए weg को वेइवदेव* कहा जाता है UIN इस 
रुप में afa सब देवों तक यज्ञ को वहन करने वाला कहा जाता“ है। इस 
प्रकार इसी को शवित से शरीरस्थ इन्द्रियादि देवता शक्तिमान्‌ होते हैं । 


अद्वत्थ-वृक्ष की गो 

प्रजापति की .जो शक्ति भ्रइवत्थ-वृक्ष (शरीर) के Rare को शक्तिमान्‌ 
करती है उसका नाम गौ है । प्रजापति' उसका निर्माण प्राणों की सहायता से 
करता हें । यह गौ gag सोमरूप (श० ७, ५, २, १९) होने से सब eu 
को शक्ति का खात है भोरे -बैदवदेवी” कहलाती है। यह गोरूप शक्ति ही इंद्र- 
रुपी भ्रात्मा. qup है जिसे स॒ये-लोक से प्राप्त QT बताया जाता है भोर जो 
प्र्येक शरोररूपी वृक्ष में नियत गो होकर पुरुष (भएमा) को खाने वाले 
पक्षियों के लिये भयहेतु war gar है । ब्राह्मणगरंधों के अनुसार गौ के द्वारा 
' ही देवों ने भ्रसुरों का संहार किया था । खिधुघाटो में मी एक ऐसा ही पशु हैं 
च शरोरगत सब देवों को मिलाने वाला, उनको शक्ति देने वाला तथा उनके 


AAA] 
A | तदरवस्या- 
| रेवत्यम्‌ (do ३, ८, १२, २) : : 
5 (२) do % E, १२, 3. 
(३) अए्वे वे सर्वा देवता mawaan: (do ३, ८, ७, 3) 
(Y) eriqr वा पवः (so १३, २, ५, ४; to ३, ९, २, ४ ३, t १) 
(१) meet ह वा एष भूत्वा देवेभ्यो यज्ञं बहति (४० १, ४, १, ३०) 
(y AMAR प्राणात्‌ याम्‌ ( निरमिमीत ) To ७, १, २, ६, 
(s) Sa q गौः (Mo उ० ३, १९) 
(९) ३ 9 १०,२७, २१-२२ । 
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शत्रुओं का विनाश करने वाला है। एक मुद्राचित्र' में एक ste तो संभवतः 
उसके द्वारा मारे गये चीतों (वृत्रों के प्रतीक) का ढेर पड़ा दिखाया गया है धोर 
दुसरी ओर 'पशुग्रों के रूप में चार वृत्रों को उसके द्वारा आतंकित किया हुआ-सा 
दिखाया गया है। एक WD मुद्राचित्र' में यही पशु छः भ्रन्य पशुं को भपने 
सींगों, पैरों भ्रोर पूंछ द्वारा मिलाता garar दिखाया गया है । इस पशु का 
ग्राकार एक महागोघा जैसा है जिसके सींग सिघुघाटी के उस महावृषम जैसे हैं 
जो विश्वरूप ब्रह्म ” का प्रतीक होता है। सिंघुधाटी की यह गोधा ऋवेद* की 
उस गोधा को याद दिलाती है जो उक्त गौ की भांति ही इन्द्र के वज्ञ का 
प्रतीक है धौर जिसके संदर्भे में बद्धनख gud, sasa fag तथा निरुद्ध few 
तथा एक कषुरनामक हिंसक पशु का उल्लेख Far है जो ब्रह्म (प्रजापति) के भन्नों 
के साथ हिसा का व्यवहार करते हैं और वृषभों के समूह को खा जाते हैं। 
निस्संदेह ये चार पशु ब्रह्म के शत्रु होने के कारण वृत्रों के. प्रतीक कहे- जा सकते 
हैं भौर ये गोधा द्वारा उसी प्रकार आतंकित कर दिये गये हे जिस प्रकार fag- 
घाटी के मुद्रा-चित्र में । दोनों चित्रों के ब्यौरो में यद्यपि कुछ अंतर है, परन्तु 
आधारभुत कल्पना एक ही प्रतीत होती है । 


योधा और महिंष 


` भोहेनजोदरो से प्राप्त एक मुद्राचित्र में उक्त गोधा एक चतुमुज के भीतर 
तोन पुरुषाकृतियों भौर गेंडे के साथ स्थित है भौर चार भ्रन्य पशुओं को अपने 
में मिलाती हुई-सी प्रतीत होती है । इसी प्रकार के एक wer चित्र" में, एक 
थोर तो गोघा संभवत: पूर्वचित्र के तीनों पुरुषों झौर तीन ga को आत्मसात्‌ 
कर चुकी है गौर दो अवशिष्ट पशुओं को झात्मसात्‌-सा कर रही है; दूसरी 
AR एक विचित्र झाकृति है जिसमें एक वृत्ताकार आकृति में से चारों झोर को 


cum ar a 


(१) Mackay, Further Excavations at Mohenjodaro, Plate XCI, 
seal ro (mto ४१) | ५ 

(3) वही Plate CIII, seal 76 (ato ४२) 

३) इस पर विस्तृत विचार भागे किया जायेगा । 

(४) १०, २८, १०-११ । i 

(१) Mackay, Further Excavations at Mohenjodaro, Plate LXIX, seal 
23 and CIJ, seal 76 (mto ४२) 

() बही, Plate XCII, seal za and 2b (mo ४३) 
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निकलती हुई-सी सात गर्देनों में से केवल एक पर GH पशु का शिर है 
gia साथ में उक्त सात गर्दनो के प्रतिरिक्त एक गोधा का fasit fara भो 
दिखाया गया है जिनकी पहिचान के लिये एक उकार भौर एक वकार लिख दिया 
गया है। इससे स्पष्ट हे कि इस समष्टिवणं में पूर्व चित्र के पाँच पशु और 
तीन पुरुष समवेत होकर एकझ्युंगो पशु और गोधा को waa इकाई बन गये है 
sic इन्हीं दोनों a करने के लिये इंद्र-नामक प्रात्मज्योति-सूचक उकार 
शोर उसकी शक्ति (वरुण) का द्योतक वकार लिख दिया गया हे wa: यह 
इस्रावरुण का प्रतीक है जिसको तुलना परवर्ती शिवशक्षित-तत्त्व से की जा 
सकती है I इंद्रावंरण का भ्रद्वेत तत्त्व किस प्रकार वरुण (afer) के प्रभाव से 
अनेकत्व ग्रहण करता है उसको बतलाने के लिये, एक मुद्राचित्र' पर एक झोर _ 
वरुण-सूचक वकार लिखा GA हें और दूसरी ग्रोर एक हाथ बढ़ाये हुये ऊपर 
उडते हुये-से पुरुष का स्वागत करते हुये दो. खड़े व्यक्ति fead हें। इनके पास 
हो-चार संपुट श्रकार परस्पर जुड़े हुये हैं और उन सब में से होकर एक रस्सो- 
सी गई हुई हे। स्पष्ट है कि ये तीन पुरुष वही हैं जिनको ब्राह्मणों में वाड्मय, 
मनोमय तथा प्राणमय पुरुष कहा है और जिनको ज्योति को क्रमशः भरिन, झादित्य 
(वायु) siz इंदु कहा! है; इनके पास स्थित चार संपुट ग्रकार संभवतः वे चार 
पशु हैं जो ऊपर चित्र में, गोधा से जुड़े हुये अथवा आत्मसात्‌ हुये बताये गये हैं 
AR उनमें से होकर जाने वाली रस्सी शक्तिरूपा गोवा अ्रयवा वरुण को प्रतोक 
है जो उक्त तीनों पुरुषों को इन चार संपुट कारों में बाँधकर उक्त चार पशुभों 
(पाशबद्धजीवों ) में परिणत कर देती है।यह सारा खेल वरुण का du. 
इसोलिये वहां वकार झंकित कर दिया गया है । 


यह वरुण (शक्ति) ही वृत्र रूप घारण कर सकती है भोर उक्त तीनों 
पुरषो को पाशबद्ध qup बनाने के स्थान पर ठिन्न-मित्त या नष्ट-अ्रष्ठ कर 
सकती है। इसका संकेत एक wer? मुद्राचित्र से प्राप्त होता है । इसमें एक झोर 
वृष्सूचक fe बना हे भोर दूसरी झोर पूर्व चित्र के चार सम्पुट wen में से 
एक के दो टुकड़े हो चुके हें भोर दूसरे से रस्सी weal जा चुकी हे तथा प्न्य 
दो में रस्सी भ्रमी विद्यमान हें । इसके भ्रतिरिक्त सारा चित्र उड्ते हुए पक्षियों 
(0 Mackay, Further Excavations at Mohenjndaro, Plate XGII, seal 

la-b, r 


(२) बही, plate XCI, seal za (mto ४४) 
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से भरा है जिन्होंने सम्भवतः तीन में से एक (ऊपर स्थित) पुरुष को खा डाला 
है alt अन्य दो पुरुषों को क्षतविक्षत कर डाला है। इन उडते हुए पक्षियों 
को देख कर ऋग्वेद के उन पुरुषाद पक्षियों की याद gr जाती ¿mada 
रूपी वृक्ष में “नियत गौ' के शब्द को सुन कर भाग जाते हैं । यहाँ नियत शब्द 
सार्थक हे; सम्भवतः भात्मशक्ति का एक रूप भ्रनियत् भी अभिप्रेत था--एक 
में वह सवंचा AAT के वश में रह कर संयत अथवा नियत गो बन कर वरुण 


' हे WX दुसरे में वह सवंथा भ्रसंयत होकर वृत्र बन जाता है । पहले रूप में वह 


वशो'श्रात्मा की वशा गौ बन कर सोम (aa) at qa (ज्ञान-ज्योति) 
का स्रोत? बनती है भ्रोर यज्ञ एवं सूर्य को ग्रहण तथा धारण करने में समर्थ 
हो सकती* है । परन्तु दूसरे रूप में, वरुण को Tang” दुरिष्ट-शमन' 
Ak स्विष्ट-रक्षा” को प्रसम्भत्र देख कर पाप-पाशर के रूप में बदल जातो & 
जिससे mag होकर जीवात्मा वृत्र का शिकार बन जाता है--वश्ञा अमृत से 
मृत्यु में बदल जाती है* । इसी कल्पना को मोहेनजोदरो के एक मुद्राचित्र'” में 
मुनिमान्‌ किया गया है। वहाँ मृत्यू को एक महिष के रूप में दिखाया गया हे 
जिसके द्वारा पछाड़े हुए दो पुरुष पृथ्वी पर भ्रोर कम से कम तीने अन्तरिक्ष में 
भूल रहे हैं । इसके विपरीत एक wer faa यही मृत्य-प्रतीक महिष पालतू 
पशु हो गया है और उसके सामने कुंड रक्खा है जिसका पेय पीने के पश्चात्‌ 
Ag तृप्तिभाव से शिर ऊपर उठाए हुए हे । इसी कल्पना को व्यक्त करते हुए, 
चित्र के ऊपर समस्तवर्णं 'बत्रापद्वय-भ्रन' के साथ निर्माण-सूचक ‘ar लिखा है । 


(१) वले वृक्षे नियता मीमयद्‌ गौस्ततो वयः प्रपतान्‌ पुरुषादः ( १०, २७, २२) 


AR) युषः एकः ,संसृजति यो स्या एक इद्वशी (Mo Fo १२, १०, २४) 


(३) सोमभेनामेक दुदुहे घृतमेक उपासते (वही १२, १० २३) 

(Y) am यज्ञं sarga वशा सूयंमपारयत्‌ (वही १२, १०, २५) 

(९) वर्ण्या वे यज्ञ रज्जुः (To ६, ४, ३, ८; १, ३, १, १४) 

(६) वरुणेन दुरिष्टं (क्षम्यति) do १, २, X, ३ | 

(७) वरुणः स्विष्ट (पाति) To ३,३६,७,५। 

(5) de ३, ३, te, t; ७० ६, ७/३, ८; वरुणो वा एवं गृह्णति यः पाप्मना गृहीतो 
भवति Wo १२, ७, २, १७; २, १,१२, १०; ५, २, ४, १३; भनृते खलु, वे क्रियमाणे 
वरुणो Iga (do १, ७, २, ६) ` 

(९) वशामेनाऽमृतामाहुबंशञां मृत्युधुपापते (soto १२, १० २६) . - 

(१०) Mackay, Further Excavations at Mohenjodaro, plate XCVI, seal 
€ SIO (mro ४५) 
१) वहो, plate XCVII, seal 587 plate C, seal E (lo ४६) 
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इसका afasia है कि a qar दोनों 'समुद्रों का जीवन' रूप महिष बन गया है 
qag अब झात्मा ने मृत्यु-महिष को दास बता लिया है भोर aa वह 
मृत्युङजय है | 


श्रोंकार-भेद 

इस मृत्यु-महिष को जीतने ग्रथवा मारने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है 
कि पहले वह विध्वंसविरत हो, जसा. कि faa? में ‘aaa’ नामक महिष से 
प्रकट है। इसका मार्ग अनेकशः बिखरी हुई ग्रात्मज्योति को Pra करके एकत्रित 
करने में निहित है; इसी भाव को चित्र” में व्यक्त किया गया है। यहाँ मुद्रा 
त्रुटित होने से जो ऊपर भ्रवद्षिष्ट लेख प्राप्त है उसमें 'त्रिवृत इंदु' लिखा है ग्रोर 
| नीचे वही 'एकत्रित' का चिह्न बना हे जो प्राकृति ८ में है । एकत्रित प्रात्मज्योति 
या afer त्रिवृत से अत्रि बन जातो है जिसका प्रतीक भाला या तीर है जो इस 
चित्र में महिष पर गिरते हुए दिखाया गया हूँ । 


इस तीर को मृत्य-महिष पर छोड़ने से qd एक मृग पर छोड़ना पड़ता है । 
agit. ved तीन पुरुषों को uas साथ शर-सन्धान करते हुए आर 
मृग को वेघते हुये दिखाया गया है । यह सम्भवतः वहो तीन पुरुष हैं जिनका 
उल्लेख ऊपर हो चुका है भोर इन्हें जो मृग मारना हे वह कामासक्त मन हो 
सकता हे । जिस धनुष से तीर छोड़े जा रहे हैं वह शतपथ ब्राह्मण का AACA 
age’ है जिसके द्वारा लक्ष्यवेध होने पर ही ब्रह्म-प्राप्ति 市 में स्थित 
सारे विघ्न (वृत्र) समाप्त हो जाते Za इसके पश्चात्‌ इसी घनुष को 
लेकर उपासना द्वारा तोक्ष्ण किया हुआ 'ग्रोपतिषदं महास्त्र श्र तल्लोनता- 
AT (तद्भावगतेन चेतसा) Tar ब्रह्मरूपो लक्ष्य पर छोड़ा जाता हूँ; 
— 
(१) Mackay, Further Excavations at Mohenjodaro, plate XCIX, scal 
663 (sro ४७) 
(९) «dt, LXXXVIII, seal 279 (sto ४८) 
(३) वही plate XCI, seal 24 ( प्रा० ४९ ) 
(४) To Y, ३, ५, २७॥ 
(५) धनु होत्वोपनिषदं महास्त्रं ui द्युपासनिशितं सन्थयोत | 
भायम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य fafa N 
प्रणवो qq: शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
AKAJA वेदं बरामद ARI (35.89. toton. 
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यहाँ प्रणव घनु & भात्मा शर है शौर ब्रह्म उसका लक्ष्य हैं जिसको 
gai के लिए तन्मयता ग्रावश्यक मानी गई 'है। वस्तुतः इस शर का 
प्रन्तिम लक्ष्य ब्रह्म* है जो स्वयं प्राण, वाक्‌ तथा मन-रूप में निवत्‌ है । 
aa: यह शर भी त्रिवृत्‌ होता है ae इसी को ब्राह्मण-ग्रंथों में समद्ध 
qur कहा गया Q^ । इसो शर के चलने से वृत्र (माया या अज्ञा) का भ्रावरण 
छिन्न-मिन्न होकर ज्योतिद्वय के प्रतोक दो उकार प्रकट हो जाते हैं भ्रौर वत्र 
का atu एकादशी गन्नवित्तसमष्टि भें बदल कर मानवात्मा के लिए सहायक 
हो जाता है ı इसी विचार क्रो एक मुद्राचित्र' में व्यक्त किया गया है। इस 
चित्र के ऊपर एक ओर 'उकारद्वयाग्नि' लिखा है WT दूसरी ate 'एकादशान्न 
समष्टि’ है; इन दोनों के बीच में एक समाधिस्थ व्यक्ति के शिर से नाक की 
सीध में एक sega तीर दो उकारों के वीच में से निकलता हुआ दिखाया c 
गया है। इसको तुलना एक दूसरे चित्र* से कर सकते हैं जिसे विद्वानों ने महा- 
योगी अथवा पशुपति कहा है ate जो प्रथम योगी से निम्नलिखित बातों में 
भिन्न हे 


(१) प्रथम चित्र में जो शोषंस्थ उकार-द्वय दिखाये गये हूं उनको तीर ने 
एक दूसरे से पृथक्‌ कर दिया है, जब कि दूसरे में दोनों उकार परस्पर संयुक्त 
होकर वत्र-महिष agit के समान हो गये हैं भोर दोनों के सन्धि-स्थानों पर जो 
दृढ बन्धनयुक्त वर्म दिखाई पड़ता है वह दोनों wal, बाहुओों, आँखो, कानों 
AN से लेकर समस्त मुख-मण्डल, वक्षस्थल तथा पेट पर भो दिखाई पड़ता है । 

(२) जो महिषःभ्पृंग-योजना शिर पर दिखाई गई है, उसी का लघुरूप 
शरीर के भ्रघोभाग में भो दिखाया गया है, जब कि प्रथम चित्र में इसका सर्वथा 
भ्रमाव है । 


——— 


(१) तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तद्‌ वाहुमनः। तदेतरसत्यं तदमृतं तद्‌ Azer सोम्य fafa 

(Fe Bo, 2, २) ` - 

(२) बच्चो वे शरः ero ३, १, ३, १३; ३, ३, t १३३ ALT TM: को० ३, २, १२२ 
Ho Go | : 

(३) Mackay, Further Excavation at Mohenjodaro, plate LXXXVII 
seal 222 (mro ५०) 

(४) MIC. vol. I, Pl. XlLx7; Mackay, Further Excavation at 
Mohenjodase.KQLY,serh4anjaplate RRT. ५१) 
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(3) भ्रधोभाग में स्थित महिष-ुंग-योजना के ठोक नीचे एक भर प्रतीक 
हैं जिसका ऊपरी भाग सिघुघाटी का वरुण सूचक 'व' है भोर निचला भाग 
quque (Ma है, जबकि प्रथम चित्र में यह बिलकुल नहीं Bg 

(४) इस चित्र में सिहासन के नीचे दो मृग wüx तथाकथित पशुपति 
के इधर-उधर क्रमशः चीता, हाथी, गेंडा we भेसा दिखाये गये हैं । प्रथम चित्र 
में समी पशु गायब हो गये MT argui को छोड़कर भ्रन्यत्र का समस्त 
प्रावरण भी समाप्त हो गया हे । 

(५) चित्र के ऊपर लेख है 'वृत्राग्निशुनो प्राणान्नो ag जिसके 
विपरीत प्रथम चित्र का लेख हे “उकारद्वयारिन KAA | _ 

| वषट्‌ और वृषट्‌ 
इस तुलना से स्पष्ट है कि उक्त दोनों चित्रों का विषय एक नहीं हे। 
जहाँ दूसरे चित्र में इंद्र और इंदु (प्राण एवं uw) वृत्तार्नि के कुत्ते बनकर 
(संभवतः दो मगो के रूप में). अपने को वृत्रान्न से अभिन्न .मानते हुये 
चीता, हाथी, गेंडा और भेसे के साथ एक ऐसे मानवशरीर की चौकीदारी. 
कर रहे हैं जो नीचे. से ऊपर तक Yes Maw से ढका gar है | 
वहाँ प्रथम चित्र में,उकारद्वय (qua) की भ्रग्निज्योति अन्नसमष्टि से अपने 
को पृथक्‌ मानती है । ऊपर भौर नीचे. महिषश्ंगयोजता द्वारा इस भ्रावरण 
झो संभवतः वृत्र ने मुहरबन्द कर दिया है । उस पर भी वरुण के संकेताक्षर व 
के नीचे वृत्र के संकेताक्षर वु को लिखने का'भ्रमिभ्राय संभवतः ggd मुहरबंदी 
है। यहाँ मानवशरीर को qua भ्रथवंवेदवर्णित "repu नवद्वारा' देवपुरी 
Wüleqr के स्थान पर एक बंदीगह बना दिया है जिसको तुलना ऋ० Y, २७. के 
उस बंदीगह से की जा सकती है जिसमें वामदेव भ्रपने को 'शत झायप्ती पुरों से 
वृत प्रोर भनेक चोकीदारों से घिरा हुआ पाता है। ऐतरेय उपनिषद्‌ के 
अनुसार इस बन्दीगृइ का बन्दी वामदेव भात्मा ही है जो TET में बडे वेग से 
पार निकल भागता. है । सिन्धुघाटी के एक अम्य मुद्राचित्र' में इस बन्दी को 
Wired में भाग निकलने के लिये एक दूसरी कल्पना को मूते रूप दिया है। वहाँ 
एक रञ्जुवेष्टित लट्ठ (जिसको यूप कहा जा सकता है) के पास एक सुन्दर IN 
खडा है जिसके शरीर के चारों ale शिथिल होता QUT सा रज्जुबन्धन है भोर 
ccc A 
tu Maan er i late XCIII, seal ३78 
SENE Vats Excavations at md P 2 १ 
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उसके शिर से सवेग उड़ता हुआ एक शयेन निकल रहा हे! उसके हाथों में quw 
सूचक वकार सम्भवतः वरुण-कुपा के द्योतक हैं। इसको देख कर ऐतरेय-ब्राह्मण 
में बणित ZART को याद भातो हे जो यूप से बेधा हुआ वरुण से प्रपनी वंघन- 
_ मुक्ति के लिये प्रार्थना करता हे जो अन्तं में स्वोकार होती है, यद्यपि वहाँ किसी 
शयेन का उल्लेख नहीं है । उक्त मुद्रा-चित्र कें दुसरी भोर ‘ats वृत्र ave’ 

: लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि तथाकथित पशुपति के चित्र में मानव-श्वरीर 
faa gua arar से युक्‍त दिखाया गया हे उसमें महिष-श्रृंगों को दो जोडियो c 
के ग्रंतगंत चार वकारों में वृकार से संयुक्त वकार को मिलाने. से पंचवृत्रीय 

` ` वकार माने जाते थे । प्रस्तुत चित्र में इन वृत्रोय वकारों का लोप होकर उनके 
स्थान पर षट्‌ वकार झा गए हें जिनमें से चार तो शीषंस्थ ध्येन के नीचे-ऊपर 

हुँ भौर दो, जैसा कि बतलाया जा चुका है, दोनों हाथों में भ्रा गये हैं। इस 

प्रकार ‘aye’ (षट्‌ वकार) का निर्माण हो गया है; इसी वषट्कार* का प्रतीक 
ब्राह्मण॒-प्रंथों में sur माना गया है, क्योंकि वषट्‌ करते हुए जिस शत्रु (aU) 

- का ध्यान किया जाता हे उसी पर qur गिरता है। इससे स्पष्ट है कि जो 
ध्यान-योग को कल्पना शर या वज्ञ के प्रतोक में ऊपर देखो गयी वहीं यहाँ 

वषट्कार द्वारा व्यक्त की गई हे | 


` इस. वषट्कार की कल्पना एक अन्य YAAA में एक विशिष्ट प्रतीक 
द्वारा व्यक्त की गई है । वहाँ पर योगासन में S पुरुष के शिर पर एक 
वकारास्मक (सिन्धुघाटी लिपि) ma की am है जिससे निकलते हुए 
पुछल्छे में छः छोटो-छोटी रेखाये उक्त वकार-समेत वषटूकार बनाती हैं । इस 
बषट्कार के उपर तीन घु घराले से सांगों का बना एक मुकुट है जिसमें & बिन्दु 
बने हूं । इस प्रकार वषटूकार-समेत मुकुट द्वारा एकाक्षरी भोंकार का ऊ सा | 
बन जाता है; इसके ऊपर बना हुआ दो का WE सम्भवतः WS के वशिष्ट 
दो अक्षरों (प्र और म) के द्योतक हैं जिनके बिना द्राह्मण*-प्रंथों में ag इस 
लोक-सम्बन्धो 'शुद्ध-प्रणव' कहलाता है प्रौर जिनके सहित. मकारान्त Wire 
` परलोक से सम्बन्धित है । सिन्धुघाटी कै झोंकार में जो नौ बिन्दु दिए गए हें:वे - 


— Da 


( १ ) वञ्चोवै वषट्कारः ०.३, 5; कौ० ३, y; To १, ३, 8 १४; Mo go ३, १, ५) 

(२) ruit वा एष यद्‌ Ben यं द्विष्यात्तं ध्यायेद्रषट्करिव्यंस्तस्मिन्नेंव वज्रमास्थापयति . 
(Ro uro ३, A 

(३) Mackay, ae Excavation at Mohenjodaro Pl LXXXVII, 
235 (mto ५३) a : S 

(+) rege kaiba अहा ei, EE चोष्य (Ao १४१) 
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सम्भवतः उन नव वस्तुओं के सूचक हैं जिनसे अकृष्ट होने के कारण श्रोंकार 
प्रणव' कहलाता था | इस एकाक्षरो प्रणव के ऊपर एक थोर स्येन पक्षी को 
पराकाश में उड़ता हुआ दिखाया गया है जिसके चारों ale चार बिन्दु सम्भवतः 
चार fami के सूचक हें भोर उसके नोचे सम्भवतः “प्र” विशेषण सहित afia 
लिखा हुआ है ı इस सारे विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि इस चित्र में 
gruen अग्नि की वह सर्वोच्च भ्रवस्था है जिसमें वह - शरोररूपी भ्रयोध्या- 
पुरो' के नौ द्वारों से परे भो स्वतन्त्रतापूवंक उड़ान कर सकता है wx इसीलिए 
प्रणव कहलाता है । इसके विपरीत नव द्वारों तक सीमित रहने वाला झंकार 
fai एकाक्षर' थोम्‌ है जो सिन्धुघाटो में स्पष्टतः 'नव म नव” म इन्द्र य! 
कहा गया है | 


यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे 


' अब तक के विवेचन से ऐसा प्रतीत होगा कि सिन्धुघाटी में केवल 
मानव-व्यक्तित्व के विविध पक्षों पर हो विचार हुआ है, भौर उससे बाहर 
किसी अन्य विषय पर कोई चर्चा नहीं. हुई ag बात यद्यपि प्रक्षरशः सत्य 
नहीं है, परन्तु जिस प्रकार परवर्ती भारतीय-दर्शन में 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' 
का सिद्धान्त चला उसी प्रकार वह सिन्धुघाटी की विचारधारा का भो सूलमंत्र 
प्रवश्य रहा प्रतीत होता $e: इसका भ्रभिप्राय है कि मानव-देह के सादृश्य पर 
ही वाह्य जगत की भी कल्पना की गई | इसका सब से अच्छे उदाहरण वह UAT 
दान्न' प्रतीक है जिसे मार्शल ने धूपदान (Incense burner) भौर धो केदार- 
गाथ शास्त्री: ने वेदी कहा है । हड़प्पा' के एक मुद्रा चित्र में एक ओर यह 
प्रतीक है ग्रोर दूसरी गोर शीर्षक aaa लिखा है। इसका. ad 
बह्‌ हुग्रा कि जिस प्रकार मानव-देह में जस्त (यज्ञ) भौर इंद्र की कल्पना को 
गई वैसे हो ब्रह्माण्ड में भी एक जस्न भोर सवित्र को कल्पना की गई है 


Rer 

(१) sf शब्द से पूर्व एक wae है जो पूरी तरह से मुद्रा में नहीं प्रा सका है, परन्तु जो 
भाग प्रा! सका है उससे वह प्र प्रक्षर प्रतीत होता है। 

3० te श्रष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 

Mackay, Further Excavaations at Mohenjodaro, plate LXXXVII, 

seal 240 (पटल ५) : 

Se Vol. I. P. 69 


CW Light on the Indus Eviligation Vol. I, p.30 
MER, plate XCIII, ३२० (sto 


se) | x 
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एक अन्य मुद्राचित्र में सूर्यमंडल से एक दंडाकार वस्तु पृथ्वी पर श्रातो हुई 
दिखाई गई है ओर उस पर 'सवपन अन भ्रसि a लिखा है जिसका ग्रभिप्राय है 
कि आकाश भो भूमि पर बीज-वपन करने वाला एक YA है । इसको तुलना 
ग्रथवंवेद के '्रह्मचारीसूक्त` से को जा सकती है जहाँ at ओर पृथिवो के 
बीच एक ऐसे बृहत्‌ शेप को कल्पना की गई है जो पृथिवी पर चारों प्रदिशाप्रों 
को जीवन देने वाले रेतस का सिञ्चन करता है। यहो सम्भवतः पुराणों में 
शिव के उस महाज्योतिलिङ्ग का ग्राधार बना प्रतीत होता है जिसके छोरो का 
पत्ता ब्रह्म! और विष्णु भी नहीं लगा सके । 


इसी प्रकार को कल्पना सिघुघाटी के हस्ति-प्रतोक में भी मिलतो हे । मोहेन- 
जोदरो से प्राप्त कुछ हाथियों के ऊपर 'झन-अग्गिन्‌-मन्त *, वृत्र-वषट्‌-मन-मान'तथा 
a मनस्परक शीषेक जहाँ व्यष्टिगत तथ्यों की भोर संकेत करते हैं, वहाँ 
'हस्तिमान-ञ्चन' ` जसे शीषंक ऐसे भ्न (जीवन-तत््व) को सूचित कर रहा है 
जो उक्त व्यष्टिगतपरक ‘aa’ की तुलना में हाथो के परिमाणा का कहा जा सकता 
हे। ऋग्वेद में भी जहाँ व्यष्टिगत तथ्यों के लिये भ्रनेक स्थलों पर बहुवचनान्त 
इस्ति शब्द प्रयुक्त gur है, वहाँ समष्टिगत इंद्र के लिए एकवचन महाहस्तो" 

- शब्द श्राया हे । wa को कल्पना के प्रसंग में भी यही बात कहो जा सकतो है | 
fegurét के लेखों में सात, स्यारह ate सोलह wal का उल्लेख व्यष्टिगत 
तथ्यों के संदर्भ में हो हुआ है जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है, परन्तु जब एक 
मुद्रा पर हाथी के ऊपर Mara" लिखा मिलता है तो उसको समष्टिपरक 'भन्न' 
का द्योतक मानना समीचीन प्रतीत होता है । प्रस्तुत मुद्रा की दूसरी प्रोर जो 


(2) MEH., Plate XCIV, 347. 
(२) af ao: शितिङ्गो Os भूमी जभार । 
ब्रह्मचारी सिञ्चति arit ta; पृथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदिश्वशचतस्रः ॥ 
- "x ^ (90 बे० ११, १, १२) 
(३) MFE., Plate XCVII, 590. | 
(४) वहो, वही, 373. | 
(X) MIC., Plate CXII; 367, 369. 
(६) MEE., Plate XCIX, 648. 
(७) ऋ० ४, १६, १४; १, ६४, ७; ३, ३६, ७१ ६, ८०, X! ; 
(s) भा तू न इखखुमन्तं चित्र ग्राम सं Tara । महती दक्षिणेत (ce ८। ८१, t) 
(६) MFE,, PlaceoGEhirseahx:Sraim १7 ya Collection. _ 
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a sfr बनी है उस में उभरे हुये चार दंडाकार अंग जहाँ चार ferrei 
के सूचक हो सकते & वहाँ उसका एकमात्र मानव-चरण चतुदिक्‌ समष्टि की 
एकता का सूचक होकर ऋगवेद के एकपात्‌ की याद दिलाता है जो एक स्थान | 
(१०१ १७,८) पर एकपात्‌ से द्विपाद,,त्रिपाद भोर चतुष्पाद होने वाला भो कहा E 
बा है । सिधुघाटी के ककुद्मान्‌ महावृषभ भी इसी प्रकार व्यष्टि गौर समष्टि 
दोनों के तथ्यों का प्रतीक है । एक महावृषम पर “भसि भ्रम एकादश qut 
ae है, तो दुसरे पर 'ईद्रवृत्राश्तिषडान्न' लिखा है--इस प्रकार के शोषक 
fag व्यष्टिगत अन्नों की थोर संकेत करते हूं, क्योंकि १६ भ्रन्नों या Karat 
तुक व्यष्टि के अन्तर्गत ही समाविष्ट माने जाते हैं। परन्तु एक महावृषम के 
अपर ‘aa’ शब्द लिखा है MT उसके चारों ओर एक-एक दंडाकार रेखा खड़ी 
करदी है तथा १ का अंक लिख दिया हे। इससे स्पष्ट है कि यह महावृषम 
qe समष्टिगत ‘aa’ का प्रतीक है। इसी प्रकार Guía? अथवा 
बतुविध aa! शीर्षक वाले महावृषभ भी समष्टिगत aka या ufa के सूचक 
हैं। इस प्रकार के वृषभ को तुलना ऋग्वेद के “भीम गो' ada से 
की जा सकती है जो इन्द्र के लिये (ऋ० ८, ८१, ३ ) gat दै! 
` जिस सत्य का यहाँ उल्लेख किया गया है वह wu नामक ज्येष्ठ प्राण” है ग्रोर 
हृइप्पा को उक्त मुद्रा के लेख में भी ‘als भ्रम वृख्श' कहकर उस पुरुषरूपी qu 
_ को 'झम' नाम ही दिया गया है जो उपयु क्त 'अप' नामक ज्ञानमय कर्मेजल से 
परिचित होकर पल्लवित होता gat सा माना गया है । इसी ज्ञानमय कजस 
की कल्पना को मूतिमान्‌ करने के लिए, कमे तथा ज्ञान के प्रतीक gea को 
परस्पर लड़ने के स्थान पर, एक साथ नाचता हुआ दिखाया गया है MT पुरुष- 
os में हाथों झोर पैरों की स्थिति ऐसी रक्खी गई है कि दोनों भोर 
far! शब्द लिख जाता है तथा शोर्षस्थानोय 'क' वर्ण के मिलने से प्रसिद्ध कर 
योगी एवं ज्ञानी 'जनक' का नाम चित्रित हो जाता है । 


o P] ' 23; 

; (t) "Ro २३ १, ६; ६, Xo, १४३ ७, ३५, १३३ १०, ६४, Yi ६५, १३ ६९ ११; 
| , ; : : 

(२) MER., Plate CII, seal 74-2४ 

: y वही, Plate XCVII seal 567. . 
TUB बही, Plate LXXXVIII, seal 370. 

3 3 zn te LXXXV, seal T53， 

| te LXXXVIII, seal 322. _ ; यं 
` V) परमो नामासि भमा हि ते सर्वीमदं स हि ज्येष्ठ; IA पा nm 
[^ राज्यमाधिपत्यं गमयतु, भ्रहमेवेदं ud प्रसानि (uio ३०, m 
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मुद्रा के दूसरे TA पर एक श्युंगाररत स्त्री चित्रित की गई है जिसके सामने 
एक पुरुष पने एक हाथ में ador सा पकड़े हुये खड़ा है। इस पुरुष का दुसरा 
हाथ मुड़ा हुआ नकाररूप में उसके कटि-प्रदेश पर रक्खा gar है भोर उसमें 
एक 'जकार रूप वस्तु है जो उक्त नकार तथा शोषंस्थानीय 'क' वर्ण के साथ 
मिलकर पुनः 'जनक' शब्द की सृष्टि कर देता है। इस शुंगार-चित्र के पास 
जो उक्त पुरुषाकार समष्टिवर्ण बना है वह प्रथम समष्टिवर्ण के विपरीत इससे 
विमुख होकर जाता हुआ सा प्रतीत होता है । इससे स्पष्ट है कि उक्त नत्यरत 
सिहद्वय के प्रति पुरुषाकार समष्टिवर्ण की भ्रमिमुखता जहाँ ज्ञानकर्मसमस्वय 
के प्रति afgaat समझी गई है, वहाँ Sareea स्त्री के प्रति उसकी विमुखता | 
तथा 'जनक' की सेवाभावना का युगपत्‌ चित्रण 'कमलपन्रमिवाम्भसा' के निलिप्त- 
भाव को घ्यक्त करके विदेह जनक की कल्पना को मू रूप देता है। 

weg ये दोनों ही पुरुषाकार समष्टिवर्ण व्यष्टिगत तथ्यों का ही चित्रण 
करते हैं भोर उनके वक्षस्थानीय दो संयुक्त मकारों पर शीषंस्थानीय मकार 
मानव-व्यक्तित्व के मूर्धा भ्रोर हृदय-तत्त्वो को ही व्यक्त करते हैं । 


चिल्ल स्थापित करके एक ऐसे समष्टिवर्ण को सृष्टि हो जाती है जो समष्टिगत . ' 
तथ्यों का द्योतक हो जाता है । परन्तु जिस समष्टि के तथ्यों का चित्रण यह 
समष्टिवणं करता है वह भारतवर्ष तक ही सीमित प्रतीत होती है। इसके वक्षस्था- 
नीय दो संयुकत मकार हिमालय के उस मानस-सरोवर के. द्योतक हें जिनसे भारत 
की झापद्वय, fag एवं ब्रह्मपुत्र निकलते हैं भौर उक्त समष्टिवणे के मकारद्वय से. 
उद्भूत होने वाले भ्रपद्वय (जो हाथों से लटकते दो घड़े से लगते है) इन्हीं दोनों 
सरिताग्रों सहित अरबसागर” भोर बंगाल की खाड़ी के प्रतीक हैं तथा इन दोनों 
मध्य में स्थित 'मेरुदण्डसहित दो पैर' हिमालय से लेकर कुमारी घंतरीप तक के 
संपूर्ण maa के site शोषंस्थानीय. वृत्र.को मानस-सरोवर से परे उस बर्फीली- 
पर्वेतमाला के विस्तार को माना जा सकता है जो समस्त जलराशि को मानों. 
TTA घ्रावरण भैं बन्दी बना कर रखता है। कहीं-कहीं” इस समष्टिवणां के साथ 


wo ` ; 
i PI binti atu asinan DO ONE An ONE hennai and ean BATA की विपि में 
: गथा देहे तथा देशे 
` परन्तु उक्त व्यष्टिगतं समष्टिवणं में शीषंस्थानीय मकार के स्थान पर वृत्त 


(१) देखिये वणमा के were 'समष्टिवणं' | 
(२) दोनों सागरों का पूर्व भौर परपर समुद्र के ताम से ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। 
(३) MFE,, Plate LXXXIV, 82. 
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३ काअङ्क रहता है उसके साथ तीन दकारों को संयुवत कर दिया गया है जिसका 
प्रमिप्राय संभवतः यह हे कि यह समष्टिवर्ण तीन प्रदेशों के लिये लागु होता है; 
उक्त तीन दकारों का संयुक्त होना इस बात का सूचक है कि ये तीनों हो प्रदेश 
एक ही देश (भारत) के दकार में सम्मिलित समझे जाते थे। ये प्रतीक मोहेन- 
बोदरो से प्राप्त एकश्युंगी पशु के ऊपर चित्रित है, इससे प्रतीत होता है कि 
उपर्युक्त हस्ती तथा महावृषभ की भाँति एकश्यृंगी को भी व्यष्टि एवं समष्टि 
दोनों के लिये प्रतीकरूप मै प्रयुक्त किया जाता था। एक महावृषभ के ऊपर 
यह संमष्टिवर्ण ऐसा है जिसमें दाहिनी MT के.'भ्रप' में संमुद्रसूचक प-वर्ण नहीं 
है प्रोर पास में वृद्ध इंद्र का दंडधारी प्रतीक बना है । इससे स्पष्ट है कि यह 
प्रतीक पूर्व-समुद्र-रहित भारत का प्रतीक था जिसका प्रधिष्ठाता वृद्ध इंद्र माना 
जाता था । इसके विपरीत अन्यत्र" एकम्पुंगी पशु के ऊपर लिखित 'हिंघु-मानन्‌- 
इंद्र (युवा) के साथ तीन का भ्रंक प्रकट करता है कि पश्चिमी भारत को fgg- 
देश कहते थे जो तीन युवा इंद्रों के प्रदेश में विभक्त माना जाता था। एक 
अन्य” समष्टिवर्ण में केवल उभय-समुद्र-सूचक पकार-द्वप-सहित भ्रद्धंदण्ड झोर 


. लंका-द्योतक चरणयुगल 'दिखाये गये हैं घ्रोर उसके साथ पांच का अंक है; इससे 


प्रतीत होता है कि यह प्रतीक केवल समुद्र-परिवेष्टित्‌ दक्षिण-मारत का सूचक ह. 
frat rada संभवत! पाँच भाग माने जाते थे । अन्यत्र" इस प्रतीक के साथ 
१का ही अंक लिखा है जिससे उक्त पाँच भागों की एकता प्रमिप्रेत है। एक 
मुद्रा! पर एकं घ्रोर ५ के अंक से युक्त एक चतुष्कोणा है जिससे निकलता gar 
एक नारियल का पेड़ खडा है; इस मुद्रा के दुसरो थोर epp ऐन्द्रमेत्र 
लिखा है । ma: सम्भवतः यह दक्षिण भारत का उस समय नाम रहा हो, जिसमें 
से ऐन्द्रमैत्र प्रव भी ater ate मद्रास के नाम सुरक्षित हैं भोर नारियल 
का पेड़ भी दक्षिण भारत की विंशेषता है । एकमुद्रा' पर qaqa के सांथ 
११ का भ्रंक यह सूचित करता प्रतीत होता है कि वृद्ध इंद्र के क्षेत्र (पूर्वी समुद्र- 
हीन भारत) को कुल ११ क्षेत्रों में विभक्त माना जाता था। 


ज 

(१) MEE, Plate LXXXV, Seal 708. 
a वही, वहो, Seal rrr. 

(३) वहो, वही, Seal 23. 

(४) बही, वही, Seal 724. 

१) MEH, Plate XCIII, Seal 325. 
(y MEE, Plate LXXXV, Seal rat. 
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उक्त ग्यारह क्षेत्रों के संदर्भ में ही संभवतः उक्त इंद्र-क्षेत्र को 'एकादकशाज्नदान' 
कहा गया है AR इस लेख के साथ जो समष्टिवणं है उसमें शीषंस्थानीय मानस- 
सूचक मकार को एक ऐसे लम्बे दण्ड के मध्य में दिखलाया गया है जो पुरुष के 
Gara हुये दोनों हाथों के अतिरिक्त पूवे से पश्चिम तक फेले हुये हिमालय की याद 
दिलाता है। इसमें उभय-समुद्र-सूचक दोनों 'धप' हे Me उत्तर से दक्षिणपर्यन्त 
गायाम का द्योतक ‘aa’ (मेरुदण्ड तथा चरण) बीच में कुछ भग्न से हो गये हैं 
जो मुद्रा को खराबी के कारण हैं। परन्तु ऐसे अन्य" अनेक समष्टिवर्ण ME - 
(जिनमें इसी प्रकार का दण्डाकार हिमालय-प्रतीक पुरुषाकृति के फंले हुये मुजदंड- 
द्वय सा प्रतीत होता है। कालिदास ने जब कुमारसंभव में हिमालय को qd six 
qkan समुद्र में ग्रवगाहन करता QUT पृथिवी के मानदण्ड के समान कहा, तो 
. संभवत: उसकी दृष्टि में यही.समष्टिवणं रहा हो जिसमें मानदंडवत्‌ प्रायाम से 
. दो dg निकल कर समुद्र हृयसूचक घटाकार प-वर्णो तक पहुंचते हुये दिखायें 
जाते हैं । 


इन्द्रावरुणौ सञ्राजो 


अस्तु, उक्त समष्टिवणां एक दृष्टि से भारत राष्ट्रवु का प्रतीक माना 
जा सकता हे जिसके एक रूप में शोषं स्थानीय मानस-सूचक मकार हिमारुयख्पी 
दडाकार वेमा (सुजदंडद्वय) पर स्थित है भौर उससे दोनों सिरों पर संलग्न 
gaga के रूप में दोनों समुद्र विद्यमान हैं तथा उन दोनों के वीच में, हिमालय 
से लंकापर्यंत भारत, aa’ शब्द के रूप में, राष्ट्रपुरुष का मेरुदंड-समेत चरण- 
युगल बन जात? है । एक MA रूप में मानस-सूचक मकार के स्थान पर वृत्रचिल्ल 
भा जाता है जो तिव्बत-समेत हिमाच्छन्ञ पर्वेतप्रदेश का द्योतक प्रतीत होता दै । 
मोहेनजोदरो से प्राप्त एक? महावूषभ का ऐसा चित्र भी है जिसके उपर दोनों 
प्रकार के समष्टिवर्ण हैं Mir साथ हो 'इनगद्रावरुणा' लेख भी है। यह लेख उन दो 
ata याद दिलाता है feed ऋग्वेद* में दो महावत तथा क्रमश सम्राट्‌? 


- स्थितः पृथिव्या इव मानदंड: 


i 


(१) MEE, XCVII, Seal 628. 
(२) MEE, Plate XCVIIL. 602; 6335 
(३) MEE, Plate XCVIII, 677. ^ 
LA eme बाराला TERE (०६० ७४९१) 


639; 6353 XCIX, 678. 
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चित त होगा कि उक्त दोनों समष्टिवर्णो में से वृत्रपरक वरुण का तथा मानस- 
परक इंद्र का प्रतीक -है ओर पिंधुघाटी-परम्पराः में भो इन्हीं दोनों देवों को 
संयुक्त रूप में, TA के समान ही राष्ट्र का राजा माना जाता था । कोई भी 
वत्र-परक समष्टिवणं जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, देवपक्ष का तभो द्योतक हो 
सकता है जब वह वषट्‌ से युक्त हो जाय । अतः उक्त वृत्र-परक समष्टिवर्ण इंद्र 
के सायुज्य में राष्ट्राधिपति होने के लिये queen से युक्त ही माना जाता होगा; 
इसकी पुष्टि मोहेनजोदरो से प्राप्त 'वत्रवषट इन्द्र-प्न-राष्ट्र लख" से होती है । 
इस लेख के नीचे एक शान्त दक्षिणावतं चीता है जिसके सामने देवत्वसूचक . 
बरणपात्र रक्खा हुआ है। इस लेख में जो इन्द्र-चिह्न है वह दंडधारी वृद्ध इन्द्र 
का है जो समस्त भारतराष्ट्र का भ्रधिपत्ति मोना जाता था श्रोर उसके सायुज्य में 
रहने वाला''वरुण' अथवा 'वृत्रवषटू समानार्थक थे, क्यों कि वषट्‌ at wd है 
'वरुण कें भ्राधिपत्य में भ्राये हुये ‘ce देव” इसीलिए एक मुद्रा पर 'मननवृत्रजस्न- 
gare’ लेख? के साथ दो पुरुष (जो इंद्रावरुण हो सकते हूँ) मिलकर “वषट्‌ को 
एक दंड (पृथिव्या' इव मानदंडः) से बाँधकर कंधों पर लिये जा रहे हैं भौर 
उसी मद्रा पर लेख के तीचे एक दक्षिणावतं चीता भ्रकारयुक्त प-वण के सामने 
शान्तमाव से खड़ा है । az इन्द्र तथा इन्द्रावरुण के राष्ट्र-संबन्धी लेखों की 
तुलना एक अन्य लेख" से भी की जा सकती है जिसमें Tat अन्नानि द्वादशा- 
wafa भारत्रराष्टू' स्पष्ट क्षों में झं कित है भर वरुणपात्र-सहित एक दक्षिणा- 
बते गौर युद्धोन्मत्त मुद्रा में खड़ा है। कम से कम दो भ्रत्य gi पर 
“भारतर! शब्द का उल्लेख मिलता है जिनमें से एक में गौर वृषभ के साथ ‘Aaa 
वत्‌ नाम wea’ तथा दूसरे में हस्ती के साथ 'मित्राशवसरिर भारतर) एकादश' 


(१) mat राजानावध्वरे वयस्यां हव्येमिरि्द्रावरुणा नसेमिः (o wi 
राजा वरुणो मह्य' ताथ्यसुर्याणि प्रथमा घारयण्त कत सचन्ते वरुणस्य 
कृष्टेरपमस्य qq: ("Ee ४,४२,२ ) 

(3) MEE, Plate LXXXVIII, Seal 283 

(3) वहो, Plate XCVI, Seal 578 

(४) बही, Plate LXXXV, Seal 729« 

(१) uu दोजिए-शत warsha MEE, Plate LXXXV, Seal 743 

(8) MIC., Plate CX; Seal 379 

(७) MEH., PRO ROI wak 227a Vidyalaya Collection. 


स्वराट्‌ कहा गया है भौर जिनका नाम इंद्र एवं वरुण है । भ्रतः यह मानना अनु- 
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लेख मिलता है। यहाँ भारतराष्ट्र को afta के साथ जिन शत श्रप्तों का उल्लेख 
हुआ है उन्हीं को हम ऊपर “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' के प्रसंग में महाहस्ती के 


, संदर्भ में भी देख चुके हँ; अतः या तो सिन्धुघाटी-परंपरा में 'शत अन्न' से 


wie wal का भ्रभिप्राय होता था भ्रथवा ब्रह्माण्ड एवं भारतराष्ट्र को समष्टि 
एक ही मानी जाती होगी । भ्रस्तु, इतना तो निश्चित ही प्रतीत होता है कि 
भारतराष्ट्र के साथ ANA, इंद्रावरुण THe तथा वृद्ध इन्द्र को कल्पत्तायें संबद्ध 
मानी जाती थीं। एक महावृषभ" के चित्र पर राष्ट्रशब्द से qd दो वर्ण 
्रस्पष्ट हैं, परन्तु “प्रश्ना' शब्द साफ दिखाई दे रहा है; संभवतः यह लेख भो 
भारतराष्ट्र के उक्त शतान्न की MT ही संकेत करता हो । 


भारतराष्ट्र के विभिन्न घटक 

संभवतः MATA भारतराष्ट्र के ra झनेक इकाइयाँ थीं जिनक्रो भी राष्ट्र 
कहा जाता था । वृत्रराष्ट्र' संभवतः तिव्वत-सहित समस्तहिमाच्छुन्न पर्वेतोय 
प्रदेश का नाम था; इसी को UIX वृत्रजन” एकादश वरुण, वृत्र एकादश," q 
सेन्द्रवृत् एकादशी,* वृत्रसीमाएकादश, ' वृत्रसेन्द्रारिनरारिनवुत्जनसेस्द्र,? तथा qT- 
एकादशी", वृत्ररं-नर-अन-राष्ट्रदात् *, वृत्रएकादशाग्नि\ “एक भन्न तया वृत्रमानस- 
पानपा'' श्रादि अनेक मुद्रालेख संकेत करते प्रतीत होते हैं। .जिस प्रकार समस्त 
पश्चिमी भारत का नाम ‘fgg प्रतीत होता है, उसी प्रकार समस्त पूर्वी भारत 
संभवतः 'इरा?** कहलाता था ate क्रग्वेद'० में 'सिघवः' झौर 'इरावती!' नाम 
से जो नदियों का वर्गीकरण मिलता है वह संभवतः इसी तथ्य पर प्राधारित 


(१) MEE,, Plate LXXXIX, Seal 362. 
(R) MEH, Plate LXXXIX, 224, 

(3) MEH, Plate LXXXIX, Seal 770. 
(Y) MEH., Seal 246. 

(९) वही, Seal 745. 

(६) वही, Seal 739. A 

(७) MEH., Plate XCI, 242. | 

(s) वही, Plate-LXXXVIII, 93. ¦ 

(९) वहो, बही, Seal 87. 

(१०) वही, वही, Seal 78. 
(११) वही, Plate LXXXIX, seal 766: 
(१२) वहो, Plate LXXXVII, seal 89. 
(१३) ranita fasa fagi 0० ५, ६९, २) 
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था । एक महावृषभ प्रतोक पर अंकित 'अनदमा'' का श्रथ “प्राणों काः दमन 
करने वाला” होता है जो धतंमान dena के 'कालापानी' ater को याद 
दिलाता है, परन्तु यह आध्या मक प्रतीक भी हो सकता दै । 


इसी प्रकार दक्षिण भारत के जिस क्षेत्र के विषय में नारियल वृक्ष के साथः 
qaqa TEAM लेख का उल्लेख ऊपर हुभ्रा है, उसके घटकों में से कुछ के 
पृथक्‌ नाम भी मिले हैं। एक महावृषम-मुद्रा के ऊपर "iu" शब्द है भोर 
दूसरी” पर सेन्द्र तथा तीसरी पर giada महिषचित्रों के साथ लिखा 
मिलता है । बहुत संभव है: कि saga 'मित्राइवसरिर n एकादश? सी : 
दक्षिण भारत के लिए हो भाया हो, क्यों कि एक तो इस लेख के साथ हस्ती 
का चित्र है जो wa भी पकड़ा जाता रहा है; दुसरे सरिर-शब्द 
बराह्मण“-ग्रन्थों में 'सलिल' का रूपांतर है जो इस लेख में समुद्र-सलिल का 
संकेत करने के लिए प्रयुक्त gat हो सकता है । वैसे वेदिक साहित्य में सरिर- 
शब्द पु लिंग और नपु सक दोनों fen में प्रयुक्त हुआ है जिनमें से शतपथ के 
झनुसार प्रथम का ada तथा दूसरे का प्याप?” होता है । प्रत; यहाँ भी 
दक्षिण भारत का वायु तथा समुद्र दोनों ही प्रभिप्रेत हो सकते हैं । | 


\ ब्रह्मदेश या वर्मा l X 

` एक मुद्राचित्र ` में-एक fafaa महिष है जिसके सिर पर सिघु-लिपि के 
तीन उकार-सदुश fug को परस्पर संयुक्त करके तीन सांगों की रचता की गई 
है प्रोर उसके ऊपर जो लेख है उसमें भी aa’ शब्द के साथ उकार बना हे 
जिसमें ३ का अंक लिखा है । हो सकता है कि यह “वृस उ' वर्तमान वर्मा भ्रथवा 


: उसके 'जन' का सूचक हो झौर उसके साथ प्रयुक्त ३ का झंक उस देश भ्रथवा, 


उपके जनसमुदाय के किसी वर्गीकरण का सूचक हो। "qu शब्द के साथ ३ का 


——M— ७ 


(१) MEH., Plate XCI, seal 233. 

(२) वहो, 236. 

(3) MEH., Plate XCI, 235. 

(४) MIC., Plate CII., seal 20. 

(५) प्रापो वे सरिरम्‌, ७० ७,५,२,१५३ MIT इवा इदमग्ने सबिलमेवास, To ११,१,६ छ 
(६) भयं वे सरिरो योऽयं (वायुः) पवते (To १४, २, २, ३) 

(७) भापो वे सरिरम्‌ (४० ७, ५, २, १५) 

(5) MEH,; Plate XCI, seal 235: 
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ga अन्यत्र' THT पशु के ऊपर भो लिखा मिला है, परन्तु उसके साथ एक 
चिह्न भोर है जो अभी तक पढ़ा नहों जा सका है। ब्रह्मदेश का तत्कालीन भारत 
के maka माना जाना असम्भव नहीं है, क्योंकि सिधु एवं ब्ुह्मपुत्र-नामक 
नदियों सहित पर्चिमो तथा पूर्वी agai के सूचक चिल्ल उक्त समष्टिवर्णों के 
ga! में सम्मिलित हैं ही, भोर इसके ग्रतिरिक्तं वे स्वतंत्र रूप से भी प्राप्त 
हुये हैं। एकमुद्रा पर दोनों ओर उक्त समष्टिवणे के समान ही दोनों 
समुद्रों को प-वणों से सूचित किया गया भौर उनसे संयुक्त दो अ-वण परस्पर 
मिलकर श्रद्धंचन्द्रवत्‌ होकर सिधु एवं ब्रह्मपुत्र के सूचक हो गये हैं six 
उसके पांस लिखा ‘aa’ शब्द इस प्रकार सिंधु-ब्रह्मपुत्र क्षेत्रीय भारत के उस 
प्राणिवर्ग का सूचक प्रतीत होता है जिसका प्रतिनिधिस्वरूप एक पशु ur 
सा लेख के साथ चित्रित है। यदि qa’ वर्तमान ब्रह्मदेश के लिए ही उस 
समय प्रयुक्त होता था, तो उसमें उस समय वैदिक संस्कृति का प्राधान्य 
ही रहा प्रतीत होता है, क्योंकि 'वृम' शब्द के साथ लेखों में इंदुः, fer", जस्त 
ग्रादि शब्दों का प्रयोग हुआ है । एक लेख मैं 'नमन्‌ qu मर्म कहकर संभवतः 
इसी प्रदेश को नमस्कार किया गया है । एक मुद्राचित्र पर हाथी के साथ उप- 
dag पुरुषाकार समष्टिवर्णो में से एक ऐसे ढंग से बनाया गया है कि उसमें दो 
समुद्र-सूचक घटों में से वामपक्षीय घट नहीं है; भरत संभवतः यह उस राष्ट्र 
पुरुष का प्रतीक है जो पढ्चिमी समुद्र (भरबसागर) रहित भारत का द्योतक हो; 
इसके mada स्वभावतः ब्रह्मदेश भो सम्मिलित होता होगा । इस हस्ती के 
ऊपर उक्त समष्टिवणे के भ्रतिरिकत ।जइनराष्टराग्तिमान्‌ः for लिखा है ओर 


` साथ में ३ का अंक भी बना है । यदि ब्रह्मदेश के साथ ३ के अंक को विशेषता 


का उपर्युक्त अनुमान ठोक है, तो इस चित्र से भी पूर्वी मारत के “ada की 
गोर हो संकेत भ्रभोष्ट हो सकता है । 


(१) MIC, Pl. टा, seal 70... . 
(२) वही, Pl. LXXXVII, seal 74: 
(३) MIC, Pl. CXVI, seal 2. \ 
(Y) MIC., Pl. CXI, seal 334: i 
(x) बहो, Pl. CXV, 550. 

(६) aa, Pl. CV, 58. 

(७) वही, Pl. CXV, seal 548» 
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भारतीय प्रंदेशों के नामोल्लेख का भ्रभिप्राय 


भारतं के विभिन्न प्रदेशों का नामोल्लेख, चाहे UIS के समान, उस समय 
के किसी राजनीतिक एकोकरण का सूचक अले ही न हो, परन्तु इसमें कोई 
संदेह नहीं कि देश के विभिन्न भाग वैदिक देवताग्रो' के भ्रधिकार-क्षेत्र मै उसी 
प्रकार समके जाते A, जिस प्रकार मानव-देह star कि प्रारम्भ में ही कहा जा 
gat है कि उस समय पुरुष आर प्रकृति, शक्तिमान घ्रोर शक्ति अथवा झात्मा 
gi परा (शक्ति) ब्राह्मणकाल' के समान समस्त सृष्टि के मूल में समझे जाते 
ये, क्योंकि इन्हीं (आत्मा भर परा) के भ्रादिवर्णा को लेकर प्रथम सृष्टि को 
झाप या अप कहा जाता था | ब्राह्मणग्रंथों* के अनुसार भ्रादिसृष्टि Ma: मूलत 
द्विविध थे--एक प्राण ओर दूसरे wa (या श्रात्मदेह), परन्तु इन्हीं से सारे 
देवता” उत्पन्न हुये भौर ये ही देवों के प्रिय घांम* माने जाते थे। हम देख चुके 
हैँ कि aq’ से ही सिंधुघाटो में भो इन्द्र, वायु (आदित्य) और भरिन को 
उकारात्मक. ज्योतियो का प्रादुर्भाव माना जाता था तथा पराशक्ति वरुण IR 
qe में द्विविध होकर नानाप्रकार की सृष्टि रचती हुई मानी जाती थी । 
प्र: कोई भाएचयें नहीं कि भारतभूमि के विभिन्न भाग इंद्र, मित्र, वरुण, वृत्र 
az संबंधित माने जाते gba शक्तिसंगमतंत्र* के अनुसार भी किसी समय देश 
के विभिन्न भागों के नाम इन्द्रप्रस्थ, यमप्रस्थ, वरुणप्रस्थ, कुमंप्रस्थ तथा देवप्रस्थ 
कहलाते थे जिनमें से इंद्रप्रस्थ के ग्रन्तगंत उत्तर में मथुरा, वृन्दावन, कोलदेश, 
हस्तिनापुर; पश्‍चिम में द्वारका तथा दक्षिण में गदावतं-क्षेत्र तथा मध्यप्रदेश का 
वराहो-क्षेत्र सम्मिलित था। यमप्रस्थ के grade प्रायः समस्त दक्षिण भारत 
माना जाता था और व्यंकटेश, सोमेश्‍वर, vun, मायापुर, शंखावर्त भादि 
त्र उसी में माने जाते थे । वरुणप्रस्य पश्चिम में मक्केदवर (मक्का) तीर्थ 


— # E 

(t) गो ब्रा० १; १, २; mre Ho ६, १, १,६; ११, १, ६, १ तु० क० भप एव सस- 
aid (मनु० १, ३) : E 

(२) छ० ७,९, Y, to; go mo Yo ६, ३०, de ३, २ ४ २३ ४० ३, ८ २, ४३ To 
Ve ३; to, ९; dio ९, ९, ४। ` 

MNA सवे देवा (ao to, Y, Y, १४) 
भाषो , २, ४, २ | 
eer nee : wem aa aged च॑ quum ॥ (३, ५६ 
१-२) ; 
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उत्तर में हिंगुला नदी, पूर्व में राजावतं (राजस्थान?) तक de हुआ था जिसके 
अन्त में सात सागर थे और पास में समुद्र थे । इसी प्रकार पूर्वी भारत g- 
प्रस्थ कहलाता था जो दक्षिण में गोकणेश (aga उत्तरप्रदेश का उत्तरपूर्वी 
प्रदेश), पूर्वे में कामाख्य (aaa) तथा वेरजनाथ (agin वेजनाथ) उत्तर 
में मानस सरोवर तथा पश्चिम में सारदा नदी तक फंला हुआ था। इन पाँच 
geal के wena जिन ५६ प्रदेशों को गिनाया' गया हे, उससे प्रतीत होता है 
उनमें मक्का से लेकर लंका तक का संन्धव-नामक समुद्रतटवर्ती पर्वतीय प्रदेश, 
रत्नाकर (बंगाल की खाड़ी) से लेकर ब्रह्मपुत्र acl के अन्तिम छोर तक बंग- 

` देश, कामरूप, भूटान, नेपाल, BA, खुरासान TAT दक्षिण के केरल, कोंकण, 
कर्णाट, daa तथा सिंहल का भी समावेश होता था। 


तामिल तथा बोद्ध-परंपरा का प्रमाण 


भारतभूमि के उक्त सांस्कृतिक एकीकरण तथा वेदिक नामकरण की पुष्टि 
तामिल के प्राचीन साहित्य से भी होती है । तोलकप्पियम्‌* के अनुसार, हमारी 
भूमि geag (वन), se (गिरिभाग) मारुदम (जलमाग) तथा ew. 
(कृषिभाग) नामक चार भागों में विभक्त थी जिनके ग्रघिष्ठात। क्रमशः विष्णु, 
सुब्रह्मण्य (स्कन्द), वरुण तथा इंद्र समझे जाते थे। डा० कृष्णस्वामी प्रायंगर” ने . 
प्राचीन तामिल के संगम-साहित्य से प्रमाण देकर बतलाया है कि use से 
जिन देवों का घनिष्ठ संबंध माना जाता था उनमें विष्णु भौर ux, सुन्रह्मण्य 
और इन्द्र मुख्य थे। शीलप्पाधिकारम्‌* नामक तामिल ग्रन्थ प्राचीन कावे रीपत्तनम्‌ 
में शिव, सुन्नह्मण्य, विष्णु झौर इंद्र के मंदिरों का उल्लेख करता R I- झकित्ति 
जातक के झनुसार भ्रगस्त्य ऋषि वाराणसी के पास से चलकर दक्षिण में कावेरी- 
` पत्तनम्‌ गये x वहाँ से चलकर कारद्वीप (जो प्रहिद्वीप भी कहलाता था) में 
रहने लगे जहाँ उन्होंने मिक्षुकरूप में झाये हुए इं को स्वयं भूले रहकर भी 
अपना भोजन दे दिया ı मणिमेखलाइ-नामक बौद्ध ग्रन्थ में अगस्त्य ने परशुराम 


(१) शक्तिसङ्गमतन्त्र ३, ७; KALI | . 
(२) दो ara सिस्टम प्राव रिलोजन, Yo १३१ । 
(3) सम magana ग्राव साउथ इंडिया ठु इंडियन कल्चर, qo १३ । 
(Y) वहो,पू० ५५। 
(X) वही, qo ४६-५० | 
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ब्राह्मणों MT उपनिषद्ों। के SEB ya Samay Foundation Chennai and eGangotri ye 
PRR RAN, 
g भयभीत हुये कांडम-नामक राजा को शरण दी झौर एक अन्य चोल राजा 


हो भट्टाईस दिवसीय इन्द्रमहोत्सव मनाने का भदेश दिया जिसे देखते के लिये 
dara भ्रादि पवंतों से सभी देव कावेरीपत्तन झा गये. ' ` : | 


उपर्युक्त 'शीलप्पाधिकारम्‌' नामक प्राचीन तामिल काव्य में उल्लिखित एक' 
ऐसे हो प्रसंग को डा०.वासुदेवशरण* श्रप्रवाल ने निम्नलिखित रूप में उद्धृत 
किया. a — द 
"एक विद्याधरं ने भ्रपनी प्रियतमा के साथ रजताद्रि कलास पर 
मदनोत्सव मनाया। उसी समये उसे ध्यान श्राया कि दक्षिण भारत की 
पुहार-नामक राजधानी में इसी समय इन्द्रमह हो रहा Bi उसने अपनी . 
स्त्री से कहा--प्रिये, चलो पुहार का उत्सव देखें जहाँ महाभूतम्‌ साक्षात्‌ 
रूप में उस हवि का. भक्षण करते हूँ जो भ्रसुरों के बाणों से भयभीत इन्द्रपुरी 
की रक्षा करने वाले पुएषव्याघ् मुचुकुन्द को सहायता करने के उपलक्ष में 
उसे दी जाती है । चलो वहाँ उन पाँच मंडपों को मो देखेंगे जिनका वास्तु- ' 
सौन्दर्य gaga है, जो इन्द्रेप्रदत्त हँ भौर जिन्हें ग्रमरावती के रक्षक मुचुकुन्द 
के पूर्वजों ने पृथ्वी सर बनाया 本 ı : 


. वैदिक संस्कृति के संदर्भ में दक्षिण भारत का शेष मारत के साथः एकीकरण 

तामिल-साहित्य से बराबर प्रमाणित होता है । तोलकप्पियम्‌ के कुछ सूत्रों पर 

MT करते हुये ग्रावूर के मूलकिळारं-नामक कवि की एक ग्रतिप्राचोन तामिल 

कविता को equ किया गया है जिसका उल्लेख करते हुये डा० कृऽ्णस्वा मो ` 

mine ने लिखा है कि यह कविता एक भ्रब्राह्मण द्वारा कोणित्यन्‌-नामक 
ब्राह्मण की प्रशंसा में लिखी गई है ale इसके भ्रनुसार कोणिन्यन्‌ का जन्म ऐसे 
ब्राह्मण-वंश में हुआ था जो समस्त वेद-वेदांगों में पारंगत था शोर जिसने वेदिक 
धर्म के सत्य को इक्कीस प्रकार के श्रोत यज्ञों द्वारा अभिव्यक्त किया था। कवि 
इस वंश के ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुये प्रागे? कहता है, पाप का जन्म ऐसे 
गुल में हुआ है । श्राप मगाजिन तथा यज्ञोपवीत धारण करते हैं । आपको पति- 
ब्रता घर्मेपत्नियाँ ऐसी मणियों को घारण करती हैं जो महायज्ञों के ऋत्विजो 
को पत्नियों के योग्य हैं; वे परम सुन्दरो हैं भोर कुलमर्यादा के भनुसार ग्राचरण 


(१) भारत को मौलिक एकता, To १३३-१३४ ! ; 
२) सम कन्ट्रोब्युदंस भाव साउथ इंडिया टु इंडियत कहर (qo ५१) 
(३) बहो पूर १२ ı 
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करती हैं। आप चाहे वन में रहें या गाँव में, वे विविध प्रकार की गायो को 
सेवा द्वारा घी को पानी की तरह बहाकर आपके भादेश का पालन करती हैँ । 


उनकी सहायता से असंख्य यज्ञों को करके site समस्त पृथिवी पर WRIT . 


विस्तार करके, आप यज्ञों को समाप्ति पर भ्रभ्यागतों को वृहद्भोज देकर की ति- 
मान्‌ होते हो । हमारी कामना है कि हम झप की इस उच्चप्रतिष्ठा को देखने 
का सौभाग्य निरंतर पाते Reg पृथ्वी पर जहाँ भी रहो, उत्तुग्पुंग 
हिमालय के समान TI रहो धौर स्वयं हिमालय के समान निरंतर वृष्टि करते 
रहो । 'डा० MATT अपने ग्रंथ में संगम-साहित्य के ऐसे प्रसंगो का भी उल्लेख 
करते हैं जहाँ राजसूय यज्ञ करनेवाले महान्‌ चोलराजा तथा एक हिमालय तक 
राज्यविस्तार रखने वाले चेह वंशी राजा का भी प्रसंग भ्राता है। प्राचीन 
तामिल-साहित्य के इन उल्लेखो से सिद्ध है कि गौतम बुद्ध से पूर्वं ही दक्षिण 


. भारत के लोग भी समस्त भारत को एक मानते थे और .उस समय वहाँ वेदिक 


संस्कृति का साम्राज्य था । wa: यदि मोहेनजोदरो ध्रोर हडप्पा के मुद्राचित्रों - 


में मारत के विभिन्न भागों के प्रसंग में वैदिक देवों भादि का उल्लेख पाया जाय, 
daa स्वाभाविक है । ; 


उपसंहार 
weg, मोहेनजोदरो और हड़प्पा से प्राप्त मुद्राचित्रों कै आधार पर fag. 


- घाटी-सभ्यता का ऊपर चित्र उपस्थित किया गया हैं, उससे यह तो स्पष्ट ही है 


कि वह सभ्यता निदिचितं रूप से वैदिक थी भोर उसमें, धारण्यको शौर उपनि- 
षदों की भाँति, वैदिक देवों को ग्राध्यात्मिक एवं प्राधिदेविक प्रों में ग्रहण किया 
जाता था, जिसके परिणामस्वरूप विकसित हुये प्रतोकवाद के अन्तर्गत बाह्य 


. प्रतोको द्वारा आध्यात्मिक एवं दाशेनिक तथ्यों को व्यक्त किया जाता था | 


संस्कृत-भाषा 


प्रमिव्यक्ति का माध्यम तिस्संदेह संस्कृत-भाषा थी परन्तु उसको निम्नलिखित 


विशेषतायें प्रतीत होती है — Y 


(१) स के स्थान पर fag जैसे शब्दों में 'ह' का उच्चारण होता था । .. C 


(२) वृक्ष जेसे शब्दों में 'क' ध्वनि के स्थान पर 'ख' ध्वनि उच्चरित होती 
थी। : | 


man A y 4 


(१) सम de इंडियन कल्चर, qo ५९-४४ । 
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(३) संभवतः थ्राधुनिक संस्कृत के 'क्त' प्रत्यय के स्थान पर त न हो a 
' होता था, यथा सार के लिए “भारत', gaa के लिये सुवृत्र । 
(v) प्रथमाविभक्ति भें विसरे के स्थान में प्रायः नकार का प्रयोग 
होता था i 
(x) “समस्त पदो में कभी-कभी संघि-नियम लागू नहीं होते थे । 
(६) स्त्र विभवितयों का प्रयोग अनिवाय्ये नहीं प्रतीत होता। — 


विश्व का प्रथम मुद्रणालय 


दार्शनिक विषयों पर इतनी भ्रधिक gatdi का पाया जाना यह सिद्ध करता . 
है कि इनका प्रयोग भुजेपत्र भादि पर मुद्रणकाये करने के लिये ही होता होगा 
ग्रतः ऐसी स्थिति में सिंघुघाटी की इन मुद्रांथो को विश्व के सर्वप्रथम ज्ञात - 
मुद्रणालय के उपकरण ही मानना पड़ेगा । प्रायः विद्वानों की यह सम्मति है कि 
ये मुद्रायें व्यक्तियों waar देवताशों के नासो को हैं जिनका प्रयोग जादु-टोना 
तथा ताबीज aif के लिए भो होता होगा, परन्तु इन मुद्राप्रों पर लिखे लेखों 
से इस सम्भति की पुष्टि नहीं होती । उदाहरण के लिये आाङ्कति सं० ८ के मुद्रा ` 

` चित्र.का उपयोग निस्संदेह इवेताइवतर-उपनिषद्‌ के कुछ इलोकों के wd को 
समझाने के लिए होता होंगा । इसी प्रकार ऊपर उल्लिखित प्रायः सभी मुद्राथों 
का विषय मुख्यतः दाशंनिक ही प्रतीत होता है । 


| तथाकथित वृक्षपूजा और पशुपुजा 

प्रायः विद्वानों ने वृक्षपुजा भोर पशुपूजा को सिंधुधाठी के घमं का मुख्य अंग ` 
माता है, परन्तु मुद्राचित्रों तथा उन पर प्राप्त लेखों से इस बात की पुष्टि नहों 
होती.। वृक्ष ध्रौर पशु वहाँ सर्वत्र दार्शनिक काव्य-प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त 
प्रतीत होते है aaa do २,५,६ भौर ८ में चित्रित वृक्षों भौर quí को चर्चा 
ऊपर हो चुकी है । उसमें पूजा का कोई संकेत नहीं मिलता । इसके विपरीत वे 
स्पष्टत: arifa प्रतीक ही प्रतीत होते | मरौर इस प्रतीकवाद के मूल में जो 

दार्शनिक विचार-धारा है उसकी पुष्टि वैदिक उद्धरणों से भी की गई है । 
वृक्ष को प्रतीकरूप में ग्रहण किये जाने की परिपाटी उपनिषदों में विशेष 
खूप से स्पष्ट हुई। उदाहरण के लिए, बृहदारण्यक “उपनिषद्‌ के निम्नलिखित 


AA 
(t) ₹० उ० ३, e, १-७। 
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स्थल को प्रस्तुत किया जा सकता है :-< 

“वनस्पति वृक्ष जेसा होता है, पुरुष dar ही होता है--यह बिल्कुल 
सत्य है । वृक्ष के पत्ते होते हें भ्रोर पुरुष के शरीर में पत्तों को जगह रोम होते 
है; पुरुष के शरीर में जो त्वचा है, उसकी समता में इस वृक्ष के बाहरी भाग 
में छाल होती है । पुरुष की त्वचा से रक्त निकलता है me qa को त्वचा 
हे भी गोंद निकलता है । जिस प्रकार ग्राघात लगने पर वृक्ष से रस निकलता है, 
उसी प्रकार चोट खाये हुये पुरुष-शरीर से रक्त प्रवाहित होता है । पुरुष के 
शरीर में मांस होता हे, वनस्पति के शकरा (छाल का भीतरी भाग); पुरुष के 
स्नायु होते हैं भोर वृक्ष में किनाट जो स्नायु को भांति स्थिर होता है । पुरुष के 
स्नायुजाल में जंसे हडिड्यां हैं , वसे हो किनाट के भोतर काष्ठ है, मज्जा तो 
दोनों में समान है।” . x : 


इस शरीररूपी वृक्ष का प्रेरक अहंनाम भ्रात्मा है; इसी का उल्लेख dogo? . 


में इस प्रकार किया गया है-- ; 
sé quer रेरिवा कीतिः पृष्ठ गिरेरिव । 
ऊध्वेप्रवित्रो . वाजिनीव स्वमृतमस्मि । 
द्रविणं ` qadaq सुमेघा अमृतोक्षितः D. 
सिंघुघाटी के चित्रों में वृक्षरूप शरीर से संबद्ध पुरुष यही है | 
पशु को प्रतीक रूप में ग्रहण किए जाने की प्रथा भी वेदिक साहित्य में बहुत 
प्रचलित रही है । हंस झादि पक्षी के रूप में तो आत्मा को भ्राज तक चित्रित 
किया जाता है । तै०उ० में उसके शिर, पक्ष-द्वय, पुच्छ झादि का वर्णन. प्रनेक 
ढंग से किया गया है उसका एक उदाहरण यह 3— 
तस्य प्रियमेव शिर: । मोदो दक्षिणः पक्षः | प्रमोदो उत्तरः पक्ष:। 
झानन्द आत्मा । ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ॥ PET 
यह भ्रात्मा ही नवद्वार बाले TAL] नगर में रहने वाला हँस है जो 


बाह्यजगत्‌ के चराचर का स्वामी” भी है। बाह्मजगत्‌ के ded में, परात्मा की , 


सबसे भ्रच्छी कल्पना सम्भवतः मेष्य wur के रूप में पाई जाती है । इसमें एक 


(१) do उ० १-१० । 
(3) do उ० २-५। ; 
(3) wand पुरे देही हंसो लेलायते बहिः । 
वशी m a sare. ES 4,35) 


ब्राह्मणों भोर उपनिषदों के प्रतीक 
errr NNR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ६३ 


विशेषता है कि इसके चार रूप हैं जो क्रमशः हय, वाजो, अर्वा तथा भ्ररव' कहे 
जाते हैं। “उषा इस मेध्य अश्व का शिर हे, सूर्य नेत्र, वायु प्राण, वेंद्वानर aa 
खुला हुआ मुख भोर संवत्सर उसका गात्मा gI चुलोक इसकी पीठ हे, 
maka उदर, पृथिवी पादस्थान, दिशाए' पाइवंभाग, प्रदिशायें पसलियाँ, 
ऋतुएँ भंग, मास sx भ्रघंमास qd, दिन-रात प्रतिष्ठा, नक्षत्र अस्थियां, 
ग्राकाश माँस, बालू ऊबध्य (उदर का भ्रधंजोणं भन्न), नदियाँ afeat हैं, ada 
- wgq भौर हृदय के माँस-खंड, औषधियाँ झर बनस्पतियाँ रोम हैं } उदयोन्मुख 
सूर्य ऊपरी भाग, थस्तोन्मुख सूर्ये निचला भाग, जमुहाई विद्युत, शरीर का 
हिलना घनगर्जेन; मूत्रत्याग वर्षा तथा हिनहिनाना उसको वाणी हे । ......इसने 
gu होकर देवतां को, वाजी होकर गन्धर्वो को, शर्वा होकर असूरों और प्रष्व 
होकर मनुष्यों को वहन किया हे ।” इस चित्र को प्रतिकृति मोहेनजोदरो से प्राप्त 
मुद्राचित्र' में देखी जा सकसी हें। यद्यप्रि इस चित्र का केवल स्कन्ध से ऊपर 
का भाग ही अवशिष्ट हे, परन्तु उसका खुला हुआ मुख, उसकी सूर्येमण्डलाकार 
ata, कानों के पीछे ग्रलंकरणरूप में लिखा 'उषा' तथा उससे तीचे किरण- ` 
जाल-सा अलंकरण उपयूक्त श्रश्‍व-शिर की याद दिलाते हुँ। परन्तु इसकी 
विचित्रता यह है कि इसके निचछे जबड़े में जो दो दाँत दिखाई पडते हूँ वे कुत्ते भादि 
हिंसक पशु के हैं और ऊपर के जबड़े में एक भी दाँत नहीं है। इसका कारण - 
यह है. कि यह उसो चीते या व्याप्त का मेष्य 'ख्पान्तर समझा जाता 
था जो 'वत्राइंव' शीर्षक ग्रहण करके दक्षिणावते-रूप, पाकर भी sha aka न' 
कहा ? जाता था क्योंकि वत्रत्वप्रधान जीवात्मा श्रमेध्य होने से भग्निरूप नहीं 
a सकता, मेध्य होने के लिये उसमें ज्ञानमयी उषा का किरणजाल एक भनिवाय 
ग्रावश्यकता है । इसी प्रकार जो दो सींगवाला महिष वामावंत-खूप में qxe 
का प्रतीक है, वही एक स्थान“ पर दक्षिणावते होकर तीन भ्रदधेंचंद्राकार सींगों 
को संयुक्त रूप में घारण करके मेष्य बनता है । ऐसा हो एक विचित्र s 
aga मन? शीर्षक” ग्रहण किये हुये है; इसके सींग महावृषम के, सूंड हाथी 
———— 
(१) qo ३० १, १-२ ; 
(२) MFE., Plate LXXXVII, seal 259. 
(३) वही, वही, seal 260. 
(Y) MEH.; Plate XCI, seal 240. 
(X) MEH., Plate XCI, seal 249. 
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की, पूंछ सर्पाकार तथा मुख मनुष्य का है। यही प्रतीक भ्रन्यत्र' भो पाया जातां 
है, परन्तु अंतर इतना है कि वहाँ उसका मनुष्य-मुख भ्रावरणयुक्त होने से दिखाई 
नहीं पड़ता । इस प्रतीक में जो रज्जुवत्‌ ग्रावरण का लपेटा दिल्लाया जाता. है, 
उसको कुछ विद्वानों ने पुष्पमाला समझ कर सिधुघाटी में पणुपूजा के प्रचलन 
को स्वीकार किया है, परन्तु इन प्रतीकों में प्राप्त शीर्षकों से स्पष्ट है कि यह 
धावरण ११ HAL, तथा वरुण नागों! का है भोर जिन्हें पुष्पमाला कहा गया 
है वह वस्तुतः वषंट्कारं-रूपी रज्जु का लपेटा है। uN, त्रिशिरा प्रादि 
aga का जो विवरण ऊपर प्रस्तुत किया गयां है उससे भो स्पष्ट है कि ये पूजे 
जाने वाले साधारण पशु नहीं, भ्रपि-तु ये दार्शनिक तथ्यों का उद्घाटन करनेव्राले 
पशु-प्रतीक हैं । इनमें से प्रत्येक के सभो रूपों तथा उनसे संबंधित सभी लेखों के 
अध्ययन को बड़ी भ्रावव्यकता है । सिघुघाटो के पशुभ्रों का यह अध्ययन यदि 
वेदिक साहित्य में उल्लिखित saat के साथ तुलना की जावेगी, तो बैदिक 
व्याख्या पर अभूतपूर्व प्रकाश पड़ेगा झौर जो ब्राह्मण-ग्रंथ प्राज.निरर्थेक वाग्जाल 
के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं वे वेदमांष्य के अनुपम ग्रंथ सिद्ध होंगे । 


ग्रतः सिघुघाटी-लिपि को पढ़ने में प्रब तक जो सफन्नता मिलो है,. उसके 
झाधार पर यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि भारतीय कला में ग्रमिव्यक्त _ 
होने वाला राष्ट्रीय भ्रात्मा निरंतर एक रहा है। ऋग्वेद के वागंभृणी सूक्त में जो 
“राष्ट्री? नामक महाशक्ति विविघरूपा ग्रभिव्यक्तियो में प्रकट होती बताई गई 
है वही उपनिषद्‌ भौर सिंघुघाटी में समानरूप से “पराए संज्ञा ग्रहण करती है ! . 
सिधुघाटी के एक चित्र में झात्मा को पुरुष-रूप में भौर पराशक्ति को स्त्रोर्प 
में चित्रित किया गया है; इनमें से प्रत्येक wae हाथ में भपने-प्रपने नाम का 
प्रथम वणे पकड़े हुये हें-इरही भ्र तथा प वर्णों से मिलकर imu शब्द बनता है 
जो वेद से लेकर मनुस्मृति तक निरंतर झादिसूष्टि के रूप में माना गया है— 
(YA एव ससर्जादौ' | भ्रपः का साधारण प्रथं जल है, परन्तु इवेतारवत र-उपनिषद्‌ , 
के प्रनुसार वह वस्तुतः प्रास्मा की 'ज्ञातबलक्तिया' का ख्पाँतर होने से केवल 
'ज्ञानमय कर्म है सिंघुघाटी के उक्त चित्र में इसी 'भ्रपः के द्वारा एक AR संसार- 
'रुपी वृक्ष के पत्तों घादि का निर्माण होता है धोर दुसरी ओर उन पत्तों के चरने 


(१) MFE, Plate XCVIII, Seal 6 36 ; plate C, seal A. 
_ (९) वही, Plate G, seal A. . E 
(३ ) वही, Plate KCWHIK neal SM. Vidyalaya Collection. 


iga an 


ad, € 25 


a igiti Y Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ह्मणो भौर उपनिषर्दा के अती ६१ 
AA EISEN 


बाले दो मुगों का । भन्न a की यह द्विविध सृष्टि मोहेनजोदरो के एक 
चित्र में पीपलवृक्षरूप अन्न से संयुक्त दो भ्रजो के रूप में दिखाई गई है 
gw उपनिषद्‌ के निम्नलिखित वाक्य को चरितार्थ कर रही है-- 
झजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां वह्वीः प्रजाः सुजमानां TST: । 
शजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामंजोऽन्यः ॥ 
चेद air सिंघुघाटी की उक्त , पराशक्ति दो रूपों में भ्रभिष्यक्त होकर . 
्रात्मा का झावरण बनती है । प्रथम रूप में वह प्रकाशमय भ्रावरण है जिसका 
| नाम 'वरुण' है, दुसरे रूप में वह 'वृत्र' नामक ग्रंधकारमय भ्रावरण बच जाती 
है। वरुणरूपी श्रावरण के प्रभाव से झात्मा तोन ज्योति-पुरुषों में परिणत हो 
बाता है जिनको क्रमशः इंद्र, वायु तथा भग्नि कहा गया है । मोहेनजोदरो से 
| प्राप्त एक चित्र में इंद्र (झात्मा) शरीरहूपी वृक्ष पर aor gat सिहरूपी qa 
। को एक ऐसे ढके हुये पात्र के पास जाने से रोक रहा है जो 'व' तथा 'न' वर्णो से 
| मिलकर ‘aa? शब्द. की आकृति का है । वन-शब्द की तुलना उपनिषद्‌ के तद्वनम्‌ 
| 
| 


AIV 


से को जा सकती है जो तुरीय ब्रह्म है थोर जिसको इंद्र, वायु, तथा भ्रग्निमे से 
केवल इंद्र ही उमा की सहोयता छे जान पाता है । मोहेनजोदरो के उक्त चित्र 
। मैं भी इंद्र के साथ उमा कौ नाम लिखा है भोर वह वायु एवं अग्नि के प्रतीक ` 
| स्वरूप दो ऐसे पुरुषों को लड़ने से रोक रही है जो उक्त TET वृक्ष की 
À ma को wer बनाकर परस्पर लड़ने के लिये उद्यत i । इन दोनों 
at से प्रत्येक में पाँच-पाँच पत्तियाँ हैं जो क्रमशः पाँच qafa तथा 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों को प्रतीक हैं। निस्संदेह ये दोनों लड़ने वाले पुरुष आत्मा के . 
करमशः कर्ता एवं भोषता-पक्ष के प्रतीक हैं झोर इन दोनों की मध्यस्थता करने 
बाली उमा वही परा शक्ति है। दो धन्य चित्रों में भी, ये दोनों पुरुष दो व्याघरों 
बवा fügt के रूप में दिखाये गये हैं भोर उन दोनों के बीच में खड़ी हुई एक 
ज्योतिमँखी a इन दोनों को लड़ने से रोक रही है । परन्तु हड़प्पा से प्राप्त 
एक चित्र में ये दोनों सिंह एक साथ नाचते दिखाये गये हें झऔर एक पुरुष को 
शिर के बल इस प्रकार उलटा खड़ा किया गया है कि वह एक सूखे zi ay 
पा दिखाई दे भोर उसके मूलाघार से प्रस्फुटित होती हुई, चार पत्तियों स E 
एक नवोन शाखा बनाई गई है जो छान्दोग्य-उपनिषद्‌ के निम्नलिखित वाक्य | 
चरितार्थ करती है-यदचेतत्‌ शुष्काय स्थाणवे बूयात्‌ जायेरन्‌ एव an 
प्ररोहेयु: पलाशानि--यदि इस सत्य को सूखे ढूंठ से भी कह दिया जाय, त = 
भी शाखाये dar हो a SIE AA लगें। जिस सत्य का यहाँ उल | 
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किया गया है वह “अम” नामक ज्येष्ठ प्राण है, धोर सिधुघाटो के उक्त चित्र में 
भी उक्त पुरुषरूपी वृक्ष को 'भ्रमवृक्ष' नाम दिया गया है जो उपयुक्तं भपः- 
नामक ज्ञानमय कर्मेजल से सिचित.होकर पल्लवित होता है। इसी 'ज्ञानमय- 
कर्मेजल' की कल्पना व्यक्त करने के लिए कमें तथा ज्ञान के प्रतीक A 
परस्पर लडने के स्थान पर एक साथ नाचते हुये दिज्ञाया गया है भौर पुरुषरूपी 
वृक्ष के हाथों और पेरों को इस स्थिति में रक्खा गया है कि शिर को उभयनिष्ठ 
मानकर दो वार 'जनक' शब्द की रचना हो गई दै । 


कर्म और ज्ञान के बीच जिस प्रकार भारतीय दर्शन झोर कला ने समन्वय 
स्थापित किया है उसी प्रकार वरुण भोर वृत्र के बोच भी सामंजस्य. लाने का 
प्रयत्न मिलता है। इस दृष्टि से गात्मा को ब्राह्मण॒प्रंथों मै स्वेतोमुख्ी अग्नि 
. कहा गया है भ्रोर उस के छः मुख बताये गये हैं ॥ .मोहेनजोदरो के एक चित्र में 
` एक हृदयाकार 'उखा' नामक वस्तु से छः सग्रीव शिर चारों पोरं निकलते हुये 
दिखाये गये हैं भोर एक अन्य चित्र में इन छः के जो नाम दिये गये हैं उनमें से 
तीन तो ज्योतिमंय इंद्र, वायु तथा aña देवों के हैं और तीन. क्रमशः वृत्र, YA 
तथां. ्रयज-नामक झावरणों के हैं । यही सर्वतोमुखी aha gu के षडानन 
स्कन्द के रूप में परिणत हो जाता है जो वैदिक परिनि की भाँति ही देवों का 
अग्रणी और सेनानो माना जाता है । इसी समन्वय को व्यक्त करने के लिये . 
सिंघुघाटी के एक चित्र में पुच्छ atx पिछले dd सहित प्राधा we चीते 
का बनाकर उसके अगले पैरों पर एक पुरुष बनाया गया है जिसके शिर 
मेंढे के दो सींग बनाये. गये हैं भौर उनके AA निकलता gur एक तीर है 
जिसके नोचे उसका एक हाथ दण्डाकार में परिणत हो गया और दुसरा हाथ 
` झागे को उठा हुआ दिखाया गया है । मोहेनजोदरो को खुदाई के DNE 
प्राप्त एक मुद्राचित्र में सिहरूपी वृत्र एक T बण को भाइति के S 
चुपचाप खड़ा है pug 'प' वणं, जेसा कि पहले कहा जा इ है, उसी us : 
` का प्रतीक है जो वेद में राष्ट्रीवाक्‌, झागमों में त्रिपुरसुंदरी तथा पुराण 2 
जगदम्बा के रूप में दिखाई पड़ती दै । प्रतः जो fag प्रत्य चित्रों में शरोरखूपो- 
वृक्ष भ्रथवा भ्नात्मारूपी वनं को क्षति पहुचाने के लिये प्रयत्नशील दिखाई pa 
है उसका यहाँ v quj के सामने शाना हो जाना स्पष्ट ahs er 
णकत को ग्रधीनता स्वीकार कर चुका है। इसी कल्पता को en 
काल में सिंह को देवी का वाहन बना दिया गया। nal pepa 
में विचित्र पशु, सिह के ऊपर बताया गया ९ शोर उस पर भपच : 
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हुआ है जिसका भरे है कि इस प्रतीक के भ्रन्तगेत वृत्र के पंचवर्णो' रहित tus 
प्रभोष्ठ है । इसी प्रकार एक अन्य चित्र E तने वाले 
वृक्ष की सभी. पत्तियों से ‘sa’ शब्द को भ्राकृति बनतो हुई दिखाई गई है प्रौर 
उस वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ: सिह उस वृक्ष पर स्थित पुरुष द्वारा प्रस्तुत को गई 
एक पत्ती के लिए मुख फला रहा है। इस चित्र के ऊपर जो लेख है उसमें ‘afia, 
प्रप, वृत्र तथा ग्यारह AML का समावेश व्यक्त किया गया है । 
वरुणत्व भौर वृत्रत्व के बीच ug समन्वय भारतीय दशन में आवश्यक 
माना गया है, क्योंकि इसके भ्रमाव में प्रमृत को प्राप्ति नहीं होसकती । इसीलिए 
समुद्र-मंथन देवों ओर भ्रसुरों के सहयोग से हो संभव हुआ और इसी के परिणाम- 
स्वरूप भ्रमृत-समेत चौदह रत्नों की प्राप्ति हुई। परन्तु देवों भौर सुरों का 
यह सहयोग नहीं रह सका, क्योंकि दोनों में त्याग-बुद्धि का अभाव था जिसके , 
परिणाम-स्वरूप दोनों में लोम और क्रोध ने घर किया । देवों की ओर से, ऋग्वेद 
में म्युंगवृष प्रजापति का कुंडपायी पुत्र इन्द्र-वृषभ उत्पात करने लगा झोर - उनके . 
शन्रुझों की ओर से शंबर, शुष्ण आदि अपना पौरुष दिखाने लगे । सिघुघाटो में 
एक भोर xPuqq के कुंडपायी पुत्र को एक रोद्ररसावतार वृषभ के रूप में चित्रित 
किया गया जिसके सामने सदा एक HE सा रक्खा रहता है We दूसरी m 
एक dita महिष को सृष्टि को गई जिसको घ्वंस-क्रिया के चित्रों को देख कर 
पौराणिक महिषासुर की याद भा जाती है । taada में मार ओर जैनदशंन में 
मोह इसी प्रकार की वृत्रशवित का प्रतीक बनकर प्रात्मा को साधना में बाघा 
डालता है; वैदिक site सिघुघाटी की परम्परा में देहरूपी वृक्ष के निवासी ग्रात्मा 
को तंग करने के लिए व्याघ्ररूपी वृत्र तुला हुआ है । 
भारतीय दर्शन के सामने प्रश्‍न उपस्थित हुआ कि इस समस्या का समाधान 
क्या हो ? वेदों ने इसका हल ब्रह्म-विजय में देखा, जन दर्शन ने मोहृराज-परा- 
जय द्वारा भात्मा को जिन बनाने का लक्ष्य aa, बोद्धो ने 'मार', शवो ने 
foe’ भ्रथवा मदन को ध्वस्त करता भावश्यक माना भौर वेष्णवों ने ami. 
Wa राक्षसों के विनाश को योजना बनाई परन्तु प्रश्‍न ज्यों का त्यों रहा; 
इस विजय का क्या रूप हो प्रौर यह केसे प्राप्त हो ? सब का उत्तर एक MT 
विजय wr qj शत्रू का संपूर्ण तथा सर्वकालिक विनाश नहीं है, क्यों कि ऐसा 
संभव नहीं। चाहे इंद्र-वृत्र-संघषं हो भोर भ्रथवा MER, कभी Ti 
Mer प्सूरों का स्वेनाश नहीं हो पाया; हो भी कंसे ! वस्तुतः दोनों iue 
पराशक्ति के दो पक्ष है जो आत्मा की 'ज्ञानबलक्रिया' कही गई है। प्रतः वेद 
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लेकर AT तक, भारतीय दर्शन ने एक ही उपाय THAT, वह है योग--ऋणग्वेद 
की भाषा में वह छन्दसाँ योग या जिष्णु योग है; उपनिषदों में उसी को प्रणवो- 
पासना कहा गया है जिसमें प्रणवरूपी घनुष पर रखकर झात्मारूपी तीर से ब्रह्म 
' को वेघा जाता है :一 
प्रणवो घनुः शरो ह्यातमा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्ध-व्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ । 
इसी योग में, शक्ति शरोर शक्तिमान्‌, देव थोर age, ज्ञान धरोर कमे तथा 

व्यष्टि ओर समष्टि भ्रादि सभी हृन्दो की समाप्ति होकर एक संदिलष्ट व्यक्तित्व 
का निर्माण हो जाता है जिसे उपनिषद्‌ को भाषा में दीपोपम धात्मतत्व कहा 
गया है भोर सिंधुघाटी के भनेक चित्रों में दोपाकृति में रक्खी हुई घग्नि-शिखा 
के रूप में प्राप्त है। यही शिव का ज्योतिलिङ्ग है भौर यही है वेदी पर स्थित 
ada aft । यही उस बोघ का प्रतीक है जिसके विषय, में कथन हू! 


मृता मोहमयी माता जातो बोघमय: सुतः । 
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